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समानाकन यनग्यनाक विद्यायगि- वि तिदह सब्रानसं सद्मानि 2) वनकलाल मेल द्राजा 


मैथिली रावा जगझाननो सीगाया रावा आसीग्‌। दुनूमक॥ उकनान- मानूवीमिद्‌ संच्नुगाम्‌। 


अक्त खहा (आखन साइ) 


和 证 5 खरि का गस्‌ किण्िनलि यसन2) अझन खद्यानज्ञ उठ म(क्षी वब्चि न य>॥ (/कीविलिया 
台大 यत्नत यढिल दात्य ) 


मान आखन जूयी खाइ निर्मा# कऽ उदयन (गगन बग्न जयी) मंय ऊँ ने वाइल जाय गं 3 परिगुवनजूयी 
उग्रम डाकन कीर्गिनूयी लकी कना यसनग। 


शुक्रा य्व (२६.२)-य(थमाँ वायं कत्याश्षोमावदानि उन व्रह्कनाङग्यायां शूद्राय यायीय य साय 
चानक्षाय चा। झम सरु (शाटकं टी यत्रिय वा्ी (नयवाक्षो) सनावी। व्राक्कशकं, ऊंग्रियक॑, भूद्कं आ 
आर्यकं; अयन लाककं आ अयनिचिगक सचा (मान सरकं मदा थे वदवाञ्कक बिपनीग TO 
वरवाक्षेक अश्रयन/ श्रवशषकं समाडाक किक्र (गाट लल निषन कन5 चाङ्लक, मदा खुगि संदा 
वयवाञ्कं ग्रमाध मानेग अक्वि (भे गरमा) गं गकन बिनु दल डाकन निर्देश स्यं अमाय र 
जाड अछि। 


Do not judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you 
plant. -Robert Louis Stevenson 
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यू) कँ/ मखानाक 3 वूसू/ मिथिला मेँ माळ, नाअगानके 
सर्वसूलर सावन रुय सकेग अक्रि/ यानक वठव/ डोबथोय 8 
मोचम्‌/ ज॑गयनम जूक यनियास : थक वि(क्षष& 

२.४.लालदव कामग- आर्थिक वियन्नगा/ मूंस'क दान 

२.३ निर्मला कक्षे- अग्नि भिखा (खय-२७) 

.२.४५.नद॒ विलास नाय-माच 


.२.१.गशयीग ग्रसाद म%ल-घनदसी 


२.€.जवीड नानायनन मि4-व्दलि जझल अकि सर्शकेळू 
(डयग्यास)- व्रॉनावाङ्कि 


३.वथ खश 


३.१.वद्रीनाथ नाय-गीन रा गीत 


३.२.य्रमाय सा '(ओकूल'-कूट्ल छम हनायल गाम 


३.३.नाज कि(शान मिथै-सांतूनिक ऊन 


ॐ दयौः शान्तिरन्तरिक्ष ग्वंग शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः 
शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिविश्वे देवाः 
शान्तिब्रहम 


क प्रो: जाडिबडबिश ४ गाढि? शशी न्भाडिवाणः ढित्वासधराः भ्भाडि 
वनन्रऊ्यः ग्गाडिर्नि(श्व (शला: ग्ाडिञ्चँह्ा 


ब्रह्मणसँ प्रार्थना जे द्युलोकमे, अंतरिक्षमे, पृथ्वीपर, जलमे, औषधमे, 
वनस्पतिमे, विश्वमे, सभ देवतागणमे आ ब्रह्ममे शांति हुअय। 

ॐ-ब्रह्मण, द्यौ-सूर्य-तरेगण, अंतरिक्ष- पृथ्वी आ द्यूलोकक बीच, आप:- 
जल, विश्वेदेवा- सभ देवता, ब्रह्म- सर्जक। 

डॅश शार्थना (क ब्ररलाक0ण, -अंजखिक्केऽप, शृश्चीभव्‌, तळा, 
अश्र, 下 NO निशा, NS छत्लछाअणका 可 人 आणि 


नाः 
ॐ-ब्वह्ण, (छो-प्रर्श-उत्वनल, अंजविक्क- शश्नी आ छत्वाकक त्रीठ, 
-शाश:-जत, त्षिलश्वणद्ा- पङ मजा, डॅँश- पर्जक| 


# 
ॐ, स॒हस्र॑शीर्षा पुरुष:। सहस्राक्षः सृहस्र॑पात्‌। 


छ; 区 天 和 ककड आडु छः प ब्रा १० 
स भूमिं ग्वंग विश्वतों वृत्वा। अत्य॑तिष्ठद्‌ दशाङ्गुलम्‌॥ 
उ छारी श्च शठा छ का अनो जि्छन्‌ मन्गाछ व्यप 


हजार माथ, हजार आँखि, हजार पएर संग विश्वके आच्छादित केने 
अछि, दस आंगुरक गनतीक वशमे नै अछि ओ। 


३% सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष 
सहस्रपात्‌ ॥ सभूमि७१सर्व्वतस्पृत्वा 
त्यतिष्ठद्वशाङ्कलम्‌ ॥ 

प॒दभ्यागँ शूद्रो अंजायत॥ 
श]डाञ०7 =| (छा जर्ज 
पएरसँ शूद्रक उत्पत्ति भेल॥ 


पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्‌। 


ग] उणि|र्गिश | (्शाळा{¶`। 


मुदा पएरेसँ भूमियोक उत्पत्ति। 


ठ (White Florette- innocence and purity) 


सुख (Wheel of Dharma) 


Lh (Swastik) 
® (सिद्धिरस्तु, सिद्धम शिकव, SA Devanagari Anji) 


W (Gwang ग्वंग- two small circles connected by u 


and a dot placed over it, used in reference of Vedic 
texts) 


# (Tirhuta Anji, Ankush of Ganeshlji, placed at the 
beginning. of something) 
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१.२.अंक ३१५ यन रिग्रक्षे 


लम्चश्न मा 'साशन' 

वढूत 'अरिनब आ ललिगगन अंक) वळू वर्ग वनार४! आवनिक 
अगर्थना!! निग नवल सुभील अछि अंकक मद्य़्मयूक्ष नयना 
अछि। सगीलक संग वन अग्राय रुल कनि। 


अयन 下 网 editorial. staff.videha@ gmail.com यन यण्ड 
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२.गद्म ख& 
२.१.यनमानद लाल कक्षे- गैगा मारातथ (आग) 
२.२.आयार्य जामानंद मंडल- छाल मियां/ डायंग (कीआ)क कथा 


२.३.लालदब कामव-साढिण अकादमी यनखलनि - यन ज्ान्टवम 
यूथ) कँ/ मखानाक 3७ वूमू/ मिथिला मेँ माळ, नाऊगानक सर्वसूलर 
सावन रुय सकेग अक्लि/ यानक वडव/ डोबवोय गुन मोवम/ 
नंगेयूनम डागूक यजियास : थक नि(क्षबी 


२.४.लालयब कामव-आर्थिक वियन्नवा/ गँस'क दान 
२.३.निर्मला कक्षे- अभि शिखा (खय-२३) 
२.६.नब्‌ विलास नाय-माच 


3.0.55 同 ग्रसाद म$ल-घनयसी 
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२.€.जवीड नानायक्ष मिश्र-वदलि नरल अकरि सरकिक्र (डयग्रास)- 
आौनावाट्कि 


२.१.यनमानद लाल कश्ष- गीगा मारागय (आगां) 


य क उ सः उ] स 


म [क [च र क म्म क उमर सिम्छ [रमर छाड 


ह क क इ क न क ए] द म) र 


三 
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क्व्याव्य्या्ासपच्याऱ्याप्याव्याप्यच्य्नत्वाच्याप्ययात्या्ाच्या्मा्याा्ञ | LE UE CE ES CE 


(सयः GTA ताति कर्ज (६५३ विजपः प्ररधशोयतात 
कर्ली नय टाइप, तभा” गिंवात, मळ. RE 
शिळा - ज्राणकाउर, ८66. उबानिए) कक, एमरट्रल 
गरक योर जग्गा ) 


जीजा मरह 
(अम श्रवो” ऊउव गछ) 


HN AAR 


छन्न प्रिय कडननि - 可 条 तर अउपे म 
TY 了 सठात्यक शबि कथ उच टर जर्ज रूबी उर्ख 
तम 3 和 (तत 万 -nm 可 CT आया श्रावक एवम और 
शीक । कग्ीवडी एस श्रीरकि नाग जँ सिभ कडी 
फफल छताए त्ज बनी ऊक उरो ।स छजि "सल 
फुताठ । ७ शोज़ब कीर्डिक अर्जन एस ट्श्रब वठ्‌ अवल 
&पनुठिउ आ डि, कर6&रणप्ज एव ३:आउप्र जँ उर 4३३ 
वाता छतशि | जित्जन्मिश एछताक कागत्त उ निहुज़ि सार्ज 
व्य रउज फताड।७ छाजकश्री अखघ्र कि आर कड त्तरन् काइ) 
७ अग्ञ्ञ #जुक उपज फुनपठ । जनक किड 如 全 AT उसल्ला 
शान रप तोन्रेत वाउछ ७त | ७ सन तर अबुवागर्मा टम तशी 
रके ग्रिल आरण मशोट्कान कर छतोठ्‌ ।ऊअन 
३ फत३ ताऊ छताउ उठन इस सक्षम उध्ा ऋच्य का आए पाठ 
रफोडि ।कँ कन्यका हाथक अउावप रेघऊ 3750 प्रतररू। 
छु मि उमर आर्य निवि डि थ्र््रतधि- उस 
शरि श्रकोब ऊना. ट्क अश्रव्नक मरीच एकत्न एठाग्रऊ १णर्‍णशता 
त्कान्य एत्र, ताम य ऊन्न उकलनि अहि तऊ अन्रवन- आश्र खाड 
एउट - उ उनका रोक अ्ठारा हेम एरनज् ही । 


जट &5 पना जळा फळा उऊ TET 


TES जळा ळऊ सळ का कळा का ताळ COE लका ळक जळा अका ळा एका फा पाला ज्या क कड ES ळा उजा डक ण ळा ळा) वळा जळ EE उक का वा आउ छाया ळळ? 


पारा 
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रा मा 8 भयन भयन भि | EES SSE 


छा तशि उमर आर्म“ न्ंजिसि्टि श्रुष्ठवथि- छनन 

शहि श्रकाच ऊना, ट्क अन्रव्सक मरन एकत्न एठाग्रऊ णता 
TIN फन. हाय व ऊश्र >ऊबनि अछि तऊ अश्रवन-जाश्र -अउप 
रउरा - तम रिना ठोशक भठोरा टेम्छ TS ही | 

-चमिबिर्डिङ डा श्रश्च अनि उम पढि श्राव 5उव मा 
आडंछ (कत । क अ्रपयक यो अणि.स्केवाज श्रर्वण्कत्रार्थ 
छो त्स श्वान उस ब्म फन्प्रसशक अमृज्ययी किर औँ 
रयत ऊगीन शस ७कर्थ तरीक आश्रय तः त्क उम तेन 
फत । उपब 3७ विं श्मवाक जाए अनक वड ताव जँ आंधी 
आयत , उडि धमक शीछक उडि न्पीत्रा 5श्नर 3 उक-7मोयरग 
रम कको एक रुएजत्को ऊॉणि डरे्डिटनत । अके अविन छाया 
त्मत्डा त्ञात३ ताजत | उकब ताम उडि हीम छण कशे 
दल जहि आँ ्रडाउर यावधऊ SI6s छत | ऊप्चुव अपर 
पँ त्काव्नो 7त्रेथ शिळे ५ज्यत टजरूर ककि कोसी त्यचअन छते 
७ न्य्डी व्यर्थ -काडी, अछॉस्क प्रमुउ आ कर्टत भंत कावी अहाउ 
अन मि ss छत । आणर अँ श्रृश्वीक मडोर त३7करवळी 
उसगा खरन्शपस स्कतशथि अ नीऊ "3ऊन्य कमत उस BRN 
कठ ज्वर्भ्य वाती एस मुजि क$न्पाण धर त्कतनि। 


जकन्यस्ाज्लॉलकनल्सल्मेज्न्कणपप््य्फ्न्नम्म्न्लल्गिज्सय्ल्य्न्य्ण्क्य्फ्य््य्फ्न्क्य 


“अळी ऊठउमसच्िि- 7इ एप । अभान्यफ जय ठप | अरप 
शिभान्यन्म्सयी अश्क ठाद 本 Ne जातक जि । ऊन 
वन अक्रन प्र शक अप अन्यपञ्नऊिर बठब पॅ पब्चञ्जिरु 
हि | अश्रत्यक तेवळयक कखऊ% अनु नदि-अछि। अश्रल्सक 
जग (डा ।श्व्वेछज़ाजब्या औँ अज्श्षिर्ज शि. अँ अठ विरिश्व यत 
ज॑ हिज फी | असं ऊिएऊन्प्रिय कक बोकनिकक अश्रीनवाहठ 
"त्रि अ शस त्म TAN ज्रकन्रकआकोतोर त्लायज ज) 
अठो RAT 5श्राश्रि ऊँ वठिऊ , सित्ठम्॒ऊ ब्िविरार निदाय 
त्रीय ,अदकाबशुन्छ .आज्वश वठिऊ आ निरखत शिज्मक 
फुवन्शकसयत &स-शाजऊ छऊऊक यक कब३ ग्म श्रती शी अनवर 


ळा ळा CEE: RT काय ES कळा गळा ET? वळा अ म्यळ "जा; उकळा पनि CT कळ! 


CE EE EDX SE | 5 | SS ES 2] IE SS [5 |] ES SN 58 FE 5 SFE SR 2 OBE PS ES 5 


हे क स] धु ए क ए म म पा स डर 


ल्‍्््य््य््य्य्य््््प््ण््प््प्य््य््््य्ध्प्य्य््य्य्च्य्य्ंचं््य्य्ः 


विदेह ३७६ म अंक १५ अगस्त २०२३ (वर्ष १६ मास १८८ अंक ३७६) | | 23 


; थम CE) FE का FC पल CE ता थवाङ मरने त्याच्यात जा [जम वमा का FE EC ES ES EE CEN DE एक. पन हम पमा : 


छरय॑कड ततारडी कत्री गठाजर्भक रिस जाता अ कास्य त्कँळ्य 
एकान ही ।अक्रानक फय (ठा । अठ अत्फक अणि मग अँ उब 
वहि श्राम~एञ्रुरश्र ही | अभर्क चि खँवि नमन अछि 
फैऊन्फक ज्रासी जा वितरन कन जावी -्रन्ानक व्यसन अछि । 
त्उय 7 $ त्याजी [बाकनि ग्रॅ एम्तनिंऊ अभान्स्क एब कमतक 
अणा कत्व ही ऊठि एस अन छठ Ge अमध्र श्र 
७ऊरक अषघुऊ &फि -छि । गहात्ज़! rrnTEFT 人 rm 
स्रशन्रक ज्रुजि कब एकै भ्रूष्टजप न्यठि क प्रत्कऊ छथि | अहच्ज- 
म्य TAG तस एम भटका तजक TI 和 AT तन 
एऊ अभ्रत्नक श्रलाक उच्यपन क३ अकशि | उडन उमर ७ड न्य 
शकटी कुङि वाला शिळे टप की मागी -अछि ? 

फिट अँ कअत बडि ताव तक ऊनि उमर ऋबचका 
ज श्रत - एठ रिईँगस! असे (क ही उब कर औ आध्र 
ही ? -3 入 -आछजि ७३ उँ अन्परु अछि माल बंग उ3 त्कोअ 
बाता अछि। अठ ऊजाठि श्रप्याजन अँ उडि श्रम अतँ अणि 
टम 了 syS | 


छित करबनि- (परया ! अख उसगो ]$क्राजीक उंजजाब 
कर्ज <, ऊाऐ कर्म प्र ठसा ध४गीय व्य अन्न कातियप जारि 
वन अहि त्र प्रच | श्रत्छा, उच उ३ अप अठ हो प्रमत्न 
अहा श्रारछऊ ही उठन हय वातज की । रबा नशव 
पवश 9ऊर्य चीर प्रत्यावव “अछि जरि त्य ऊत वहनी 
फन । उडि तस औँ दैत छन्छरक पडका जकाँ एश्रुज सुत्त व्क 
माँ उम त३ प्क ठय सड जी म॑ काडी व्य 5डि बठत छतड़। 
5755: 5एफ साग्रान्पक उठि क्षम अ शृश्री अब तजि गन जयर 
रकश प्य अयत ओ गना भिउरू कार बढि (“म्य अकत 
"उ सरन्य सब (आप ततत - छा उपयप भड की वि (भत ? 
जा उयब श्रज्न TFT छ३ श्रत ? शरीरत कक्ष अन उमर 


CEs घाना पाना SE प्रयाग CE JS 5 KR I J SE ES AE [| अगा गम धम ce， TE फ्म्प्प्प्प्प्प्प्प्प्ण 


क्प्य््य््ण्य्य््््फ्ल्य्य्प््फ््प्य्य्ण्ल्य्य्फ्य्ण्म्थ््््ज्य्प्स्प्फ्ध्य्य्ण्ब्फ्ब्क्ण्धच्य्ध्य्यः 


CE: pt जळ उपा ळय एका) उडा BER NE CESS अमळ "जला oF उ एका जा पळा 
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ES ESS 5 ETT SEE ET SEES TE SEE 


5झङुव दीव तय श फातिमा स्काचो रि वात ।४उि श्रकॉगविञ्फि 
33३ उप अव्यन यिंफ्रय उत्य्ज छत, कि उत्पन दि उहि 7थशयक 
कयन त्स 方 उपसा छा आंवजाऊ अन 7पतक - स्यो उप .560.छ्य 
DATA भिवऊ आप कोडी ठाय क कोरी उछ्ट्यऊ छो।ज्यउप 
र्हि तकँ FS एक तीए एस टननक्र ज उठि हीस आटा कसत 
अं जऊ कडी कसलिब्दी हरपल | उका प्रत्यि श्रन्गाम कदम 
अ्रमक्तिशा एकतर या अश्रन श्र्नक पर कारश ळते | 
कसनिन्दी कठतीठ- कतवठंभ.अठां शका माज भो 
उस्का बाँघि एक गनन अहिडहि आाऊकक श्रवि 
अर भृश्वी अब जिबन ठे “अछि अप उकर्ब 于 JTJ 
बीड (म कालिमा टर्पायि भ्र अछि) अठाँक शिवत त्रि 
उमर) कुस त्म Ta ळवयि चित अप ऊत्चन उभ ७ठि पय 
कसत जा ग्रत नपअतके अछि प्ञत्धन उसको ग्रन्थ औँ निऊतत 
अशकक कें अषि आधर्हि स्कोथीएल्ोंगा एक जरजीताक 可 
एळननि | श्रक्रिकाऊ ' ऊपठि कागण उवप तवर गळत 
स शार शर्त आयत अछि रत्र उजल्येऊ ही । अन्न ७ठि 
जन्य जँ 9 टव ऊन्य त्य दम श्रृश्री जय सकळी फकरा 
क कथन तम ऊन्य उळत प्रत । ज त्वन उब न्यपस प्रर्वषऊनेप्त्ग 
प्रत । उस अरू 7नपकन्पिक त्र कहर अझर त्न रु अप 
नगख्क्रिठक जानन कब र्य उत्शव बटर छत ऊँ) अक पिनक 
AT ठस $कर्टी त्मेन्या त्कँ श्रदा वउत फतर्र्रताकाडि जँनणि 
एप्ररो त्य किए] जिनखेँ 537अत्र अश श्रज्टिम्त व्यशिऊ 3 उपस 
श्वा 7पतनि - 'अआजिन्दी अठा (सेना 5533 । गबवत्थश्रगंब॒ 
शप्ठधि उस तया 7वरळे खप बाज्फित्ब्स STR 基于 区 
म्रनिक घय त्म उम “श्रय मितत । स्कात्यो सनि कन्छप रमर 
श्रातन्द तत्रास ट्कतत्ि | ठय घर ग्म छत फा मरबग्ति 
अध्य्व प्रकोत सिन्द्रज्तियोज न्यास अ्रँ श्रञिऊ भीख्क माम अक्- 
गक आए कल्चर छत्नाउ “जी डम ७ आश्राठानी अशतय व्क अग्न 
"नक | बिउँजय कान अत अब उस स्सैन्पऊ «दीव 7 छछि (कै 


कनान रारामा Cf ES EE bE) Cr ES जना 


बडा र ध म र 3 दाऱ्ा 


ह ह म ड आ का स ए य च परि 


CE भयका Cr Fo: (ot EE ER em EX? 6 छ ३ 3 छ 


EY RK [पना पमत EE EE 2} EE 2 मय । EY = EN 5 5 धाममा हाम 4 
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। व हू पमा एका बाम है हू हू हू है ES तू है ह है [ हू है | ताक माग CES SS नाल ॥ 


पक्षास यश्रासक माडाएम्छ जँ प्ररगताक एस अरब छत) उपब 
बोम प्रग्रावचछी तत आप उम्र अभ्रक ठ्रिएडडाव अशी 557 । 
७क पिनि उस चिसान घे आकाशा विछबश कप्बरु छाई. ।ऊ वन्य 
उन्म कमत अँ प्रश्वािरु अठि बस-जीस अत्यव «अव NA 从 
उत आहि तम 5जवि एक उम ऊळन्यदि ऊत फीड आावंळ एकत 
उभ्शन्यदि ४र जि खनि हि कषम ऽवि तप३ )७ एसको मुरीन्य 
अनत एस वमि व्वतजि | रन्को ख्य पँ उम अभान मसं का 
-कमतिन्पीक कन आरास क३ टतलऊ । उमर उत्र रशत छे. थै 
पकमत ळत, ऊन उाथ 7भाठा ७४ कसत (ळत । र अड 
एम उग्ब मउ रञ्माउ। करटी कमन (छत । डि श्रकाब उसके 
दा कत औँ शक टळक खनिज उर्ज़ाप्रप उसो 7प्ऱ्यतशि । 
ऊन्स्कव यानि ब्काश्राश्रि मॅ जति बउत छत | उकठतन्दिन्त्रात्रिती 
अडँ उहि क्र त्म मर अवस श्रवि अ$त उ शोक 9 एक3 
झन्त उछि त्म असुश्रीन 3 एअताठ । कसमिनी एळतरू सकख 
सिन्द्वजि - व्याजश्रायक साठादम्छ अँ उपस वाजी बृ न्यठि एछत 
अहि | उसा बपँघताक अशय अ यठाँ हू थी श्रब नियलोजयपि। 
रर अक्षिउपऊ ' शहि छस कढ ळत अर$ँक (जास गय आणा उपर 
Te निए डि 42 सहत -अछि किक ७३ आज जअ बेबस श्रव5३ 
उशत । उस तऊ शीतक फक जाडि 5उग अधार (कॅअहॉताडा 
अनि निप्र । उको जन्या साउ जँ-यठाँ पाडा मऊ छ३ जारत । 


[XESS 


{LEE IE) ER] 8८) CY ht CE धक कळ) 5३) ET उडा ES CH Se (शह [El 


ह शिवका | [स्य क भः श ए] ह ह्म र | 


छा करि भगिनी उरक आ जन्स्त व) शी त्य माम अद्रा 
यक और तननि -त्रा। मऊ ॐ३ळातीठ [उरुस ज़न्‍वताक काम 
कन्यकर (माल शा 5उस कमत तावि उम -्रश्रानक अर्तशकड 
बझ अछि । 


इस्त कथा जन क उ बिळे अनन &ीरीय त्याति 
एमातक । छा सकर्थी अपुऊ चर्थना त्छत।उ फिल आव मास 
अश्र अ्षच्छात्र पॅ फ्रोशिजन्वत त्य ऊन्य एतवचि -अडि। ऊन्यहि 


ह ह म क ए स र एक द 


DE छळ उ PS: ळय PT अहा EER EET ळा oF CR: eT मज्जा! 


(SS IIE HS) bE 53 |S (F358 MSS (EE J SY रा IIT TIE 
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SE HE ESE EN ST SEY FS ED CS SS 2 


॥ -७३छत्त कथा जा क3 ७ ए़िऐें अभन धारीय न्छाभि 
|| mms | छा अकर्थी -अ्प्लुऊ चर्शबा त्छत।उ फिटे खोज माय 
अक्षगग्रक अच्छात् अ फोफिजल्वत त्य ऊन्य एततनि -अहि । ऊन्पहि 
| भे अच्छात्र 7छगाक ऊाबल्य वशबागी अँ ऋका सत्य औँ 
अमिव्यन भीजाक रछाम अकरायक 5छावल एठोयऊ सक्रि फाम 
अक्राशक अर्श फिवुन्य्क शाश्रकिन्तिग एछत अहि (ऊ प्रम त्य 
त्म प्रिऊ शत्च छकश्राबी ऊछअमान शिक्षक ७ अपिल्यन्य ऊर्धधानरुद 
उत्उख छथि । ऊनकर (अय भरक्थि ऊतय एकान्त 7र्रइ५बीक 
ध्रवीड अर श्रक्रि ऊाशऊ डी उउन उ उऊ 3 ऊषगञ्यऊ छशि NE 
3 धववाती उ फरएव्जर किस न्यठि एख । क्रूर्वजन्य इस यन्त्र 
क3त एभत TI SET माजा अँ उल्पका अर्तळ अपन्र कोव 
तेन जा डा जीउन खफि अठ आति दतह्न छशि। उँ ऊत्चन्य 
७ बोजा फाबऊ छथि उदन उम SHY जक जरर टेप की 
(३ 元 合同 rr शा प्रव माम -्श्रायक सठामठिम) आशि) 
राजी ! उडि श्रकाव दस न्शैविगिर्थिरू व्यास एम 
उऊ कथ ऊठनऊ अछि रउ ७छ हम अठ औँ पाडा कटबक 
अछि । वपव. न्यावी अथक एकउ किए न्य टय, हि माम्प्र 
यक श्च मधय अँ नको जर “आमक अपनन्‍्यक शत मिर 
एन्नऊ कैच । 


स्य्य्प्य्प्य्प्य्ल्््क्य्न्य्य्श्ष्फ्य्म्क्ल्ण्य्यण््य बा्जजज्ल्फ््य्ण्च्य्क्य्प्य्च्य्ध्य् 


प र भ ह ह्म म 


्व््ं्य्च्य्च्य्प्य््््प्य््य्च्य्ध््ध्य्ध्य््य्प्य््य्ध्य्ल्य्य्य््््प्लड 
कशय्य्य्य्य्म्््य्प्य्प्य्प््ध्य्ध्य्य्प्प्य्ध्य्प््प््य्स्च्घ्यः 


य्प्फ्प्ष्य्प्प्प्प्प्प्पप्प्प्पफ्पय्प्प्पयप्य्प्फ्पसष्य््प््फ्फ्फ़ण या र शान ES | 5 ES ga 4 
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शीज मारोद | 
(प्र्त डय ०७) |] 
उज्ञावडदस अ अ | 


TREE औप्जकजरतीन जे जनसस कप अध 
विश्याकल “अक्ासक जावन साठोरम्फक शा कक | निकापता 
त्नजञ्ञानी आर्ज्ी!*9३ जि >श्रश्नातग्रक खयाऊारमफक अजा जज 
सन्धि न्यडि कत का अक .fs | हि अर्खेंच्छ दस्प कड्या 
उजभय कथप आकि जाति त्य मेँ सकरी कथा करंज शि लीग 
न्यांनोक पी अब ट्यघ॑कज न्यास जॅ ब्रिज की रछ ब्यक्षब 
अछि] एरय STAR Te सी फक अहि । उ डि हय 
"स्भेघ" त्वेव रिश्चयि «गलो "अ्रष्ठि । खाडि त्य उजानक खा 
रक्षल्लास्पॉसन ति] उदि सज त्म क्ीयपन:च्यीः धान मप्गानने 
अप जिव्जन्सिय TRY 了 निमा आ। उडि हास धाम तोम 
में अतवक्षाकी ज्मीश्व छान विक्र 人 有 Te जाथि) ५ 
अवफ्रफक काच यसन छयिं ]जेमभकक नजक ऊीजसश्रण्रज 
छथि । ऋन्पकद रनेषवन 车 有 5 त्ताडीचरी तनी त्तउ्कपत | 
जै “जिऊ 7उाग्रऊ -अणि | छ अचानक ७ साकिस्ामन अवणखनकयीक 
रम्य मन पक <स अरनी आसश्कोयतत्थाकृछि-अफि।व्रकआाप्रव ्र | 
शीक हन्छ ताका लाम्ब अहि। ७ कमन आनसा ऑब्रिळ- | 
बि एशि । करर श्वकाजक आग्या जँ झाकााल्फिज SET | 
ज़ासच अत्न ज अस अन गसि नवि “अछि । जाब अंडा |. 
घाय चिज्ञइक कालि अना शोज टडायरू अहि तळ साख छहर | 
निनी पॅ एपवत भिउक स्यच 7 घात्कायसपतन् अछि) उडि लम || 
可 TI एम्स कउ 'कीस ऊन्स आ जंमावरु बेकन ज खज ळक || 
ज्ज “ह्नि । ७ ठि नजर त्य TI नास ज पकडी जीक्गा |. 
जून आहि कादि त्य जन क» रनक ध्यपष्यऊ स्लेल्यर्न अपय छलि | 
本 TS फि उठि हम 二 To जासी कका वजार |. 
ज्यवर्जिंठर्क जीत क३ दनपर्क "मसाज ऊनकः कपल टल टघाव भात्र | 
पॅ एछर्शकाया भावि जायच 再 条 | व्य एताकनि स्यत्थता पम 
आर्श्ाजीक जनार्धन कावऊ छथि उ पम्ित्यन्प उञ्रुड 全 可 एकाजते 
अभय र गते थि । 


TEST 


्च्म्ण्््ण््श्न्य््य््य्््य््च््खच््ण्य््प्प्य्प्य् ! 


दय कमम पय धनमा डक पय समन दर यालय हेय पमा भय अनय पमन क पय काम लडका पन थालयो पवन भयन भक यव भया पमन पय या ननम फन पिडा कन पममा पन समन लेल) 
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७डि व्यघँकड न्य्व त्य ह्काल्रा टाकी फक” बरउऊ बार 
"तर फजन्यीलचासयरी, सस फे जशा अडकाच औँ उहि, ख अआापजुरण 
सीर फिरऊ्न्किस र्‍या कन्न खाश्वगापस त्वे वन्न नार 
उनन्पकय सास उत्तन्पन्म+ छलचि । खित्य ! ७ ॐ अजसअाची ऊच 
पत भीउपक् अशाचढम्र -अश्छाय- ज़िश्यकल मरीन ग्याडाक “भ तीकार> 
फरतठ | ७ हि >अध्पाय्रक वाचा मै उन्का, ककन धि रनळला 
下 GPRITI TD TS औँ बस्ती जय ऊपन्ययणी असाद जळो 
रक ज्या ट्ऊसानक कबरा ५3 नित खिफि टस फछर्ताओे अ अमितचा 
प्कीज्चन्खऊ त्यपजीक गडि ट्प चदठर फ्रनपड कक ससर्त एठऊ्भफि 
जिउ बाश्चि “नच ख़िंऊ ब्वातयि र्व उतरा चन्म रशाम्ताङयी रीर्यः 
क याजी रास्त TFT । कस विवकफंीर्य ऊपडयप्जीर्य:कलितप 
जक, पअर्क्टप्गोर्स कशितक्रॉय, न्ययजिउजन्र . खज्चिका यमी उभ कञ्च 
व्याज चाम टज दस अपनय आय मशीन कस्बरू 有 TEST न्यस जँ 
अरू च्च रख तरू । ७ ठि. छग 可 SEE बज रू एके 3 可可 
$स्रक जपन सांजनधिन्ा खप्त हक जपत सादि रप्नम्कन्शा थड 
ट्स अर्जक खिय ऋतक ककी हन्नेच भर्पव्ातत रमन टळक 
फारत जी जयी अङि उडि हीय काजी बिश्वास उक्ला सि । 
जस्ता रक्तता श्च GT क्षर्म्झपत्षपक्त 村 TIE टमूज्यालंचि खत्य 
ऋषशी अन्न सदि सत्य भडतन्ति । ७ उसन्पक्ता र्ाऊ३क टनन TS 
"ख्यर्न्याठि घश्यियपओ ३४ क्लास RCRTS र्ल | खाज्यियप ऊ ङ्नानि- 
सद खन्ित्नार्श ! अर्ग 本本 ET रेइफि नळेजको. व्माच्णजाप्याती 
च्या श्रन्‍्वायान कस एलाकचि रस -अउऑ अद्र अजिय ही । उप एस रकता 
टसास्क्पज्व श्रवा 月 Ta >श्रीके | ~अ ज॑जीरकान क्रम एत SR 
रो दकान्पा अठि कतजना माँ कठव र तक, । कव करा बड ) छथ 
ठप बक प्रलय 于 re हो हज अखे ao उगबाचदि 
र्खे अरज कि] त्रिश्च ? अङक त्कान्य सतक झाल्य जि रहका विशा 
"क “आडाय 从 सा टका टपज्यखक मय 下- 人 Se 区 
अज्ञि दत कि यन फा कउ असप अदि आय राय वत सत TCF 
जत एप क्स कवच । 
अन्यत कठि जिव्यिषप 本 = 了 उसन्र शक 3 कप स्प 6स्वररत- 

नयिस । ७ मिच्च वाचि वकि जै कच टचा अहन कसबे नजन थिन 
खऊल्यन्या पङ - रा 6 शिम जी उञ ज्ढन्य तक फिन बल्य 
दलाल “जि उची वळ३ 本 ET गमास रस ~ळतज्चिकायऽतन्तार 
-ay कठलनि - व्यौ खनि काडा खचि चप ठव सदन TO 
त्वर्थ सके छतप एव्र “अछि! झमय व्यर्थ उ आगन ENT 
छल ध्य ञ्चिञप इक अन्या कठनप “अव व्यप जी फ्टन्यन्झ «कलि नः 
उ सध टेक्न वपय “अछि? रकाने अस्रचक डजक ब्ळकsन्ग कनक 
अहि? 


घ््च्य्म््प्ध्च्य 


SET 


ETI 


] ISS! tee NE घ्या! 


ESET: 


TEFS 
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-खञ्चिया ऊठतशिस- कुकर । पढि न्यक्षर एस सकी टच = 
TH37 सरद अशि । ७ जर्यापिल्य आपयि बसि जअयक गलाक एके व्याजा 
फन । जडत अक फिन अञ्जु नयअवन्राजी मिल सके उन्न्यको जी -्षर्थना 
ra- इठ दाउ ! अलं अज्ञ एकै सजा क । ठय अत्र डक तल | 
एव्कोऊनक गएर क टानज हो। डि लम दैठबक एज इक दप्डीडी 
जाफि ट्म याचि जोफफब उल्का असा उ ऊायज़ |चठि श्रकाब अति 

39 币 एनाकनिकक खिया जे पढि अर्थध्यापतत हम रख्ञत रजत चाळी 
उके यापक “अपठ निषिछिप्ज काशन रजत | यवन श्वालाक उक्काक खत 
जलका अन्यत 于 3 शरन । खर दव रम्य ज्थीएी अट अरि 
घर श्य “जावि सकें जल छल, बकप ज सकें त्यत टना यि ग्रागजर्स 
उर फाडि टम्ालयि । -ङ्विर्जाड़य ! "सै त्य अहन स्काय श्रळार आफ 
तप्र अदि TS डो | अन समर अजक 9कर्डी र्मु अयन छन 
खम्भ सको उसे चढ़े हि अकल | ७ एसव सक सड खिञ्चवभब 
"प्रनाउ | राब वडीडीक अंग काका उस उहि श्र्मश्राना इस 
TS रामान | उपज र ऊन खन्पतयि हल उपड रमज जार 

असशाना रस र्त छथि ऊटनसय उ उडि हय जॅ लायक नल उकि 
zi रस रनर 可 FT वअ अत्रक ता हलनकर्चि| अल 
मखत्व उस जी छ इक निना जेँ बल - तयी उक्ाएमा अडा 
रपवा अर्ज एक “या बरतऊ | अडक उमज त्स असनं उस खय खाडि औँ 
अआजिज ३ मरि ऊफय व्क्वर्ना फय उज आहि डन उप्ज5! 
बाशज कंततनि- चिया जी ! श्रर्सश्वानाक अन्य शुझत उरक 
व कै स्वठि STATE कावातल्शा उस प्या इक्षत्नऋ -क्षफ्ति ट्ब 
झँडीरीक जैश अडॉक श्रय माड अन्जान रस उपज आज जन्ति 
गजल अहि । ७ उयञो ऽव एस च्ञाडि औँ च्छीत्चिष्ज अ बिज जि 
TFT 二 अछि ज्कय छत्राय जेय व्रिश्चाप्शा कः रप्स्य छथि। उज्ज 
कला अल्ल नोज अपठय चियर आह कायज्छयि 
कनको श्रक्तोब 可 उसव खि एकॉायण यया सबल गलाकनि व्यादि 
"जी विउ TS IN 全 हम स्काय फिन वग्दडज छथि जिक 
उघ अक छिन्प धर्मध्यावा भे दोउ क३ पावा ७व ७ शीऊपक शापः 
यक्ष्य अफिल्यन जजन करव छथि 人 全 “य पञ्चक 可 औँ जनक 
गि अस्कतिमतिउ क एक ५ एय “अय कत शिडी रफ्फपद ज ३ 
निउऊप्रत्मठ उस घ्याल जै कान छ३ जसत । 
जदि क्रकाव बाऊप्रक जन्मी आजि उम अरा बडा अन | 
रि । |] 


क्या 
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ति अफलण्ितय - खच्यियां को | टज 和 才 TR प्त 有 
TEFS 下 TSTFT उकान्प सनाच्या 方 3 了 TaPTISET ॥| 


“च 可 向 有 अले कठनलनि- रड फन । ्रदितन दि ऽत त्य 
TARTTTT फिस फिर चरउऊ लाउ । अक म्नसि 可 ET 
र्क करबीर चरा करब फरलाङ । उठि छि माँ तावक अवा | 
“अय पळी रखे निंग-स्कारन्या वॅग्खीडीटक अभवि व्यप पूल! | 
ET 从 अकी ज्ककण्वी कक जॅ “आचि ७ डि जपफीक ज़माने सके | 
पटलाला अवलि ऊ म्ब्य रहला सरल फ़लाऊ ति उठि जेट मकै 
एके>्श्राकाओ रस (उडि गजल ॥जत प्छल्नज़्जी = = उलि किसान 
जे ऊूठलॉन्रि -उयो अक उततत्राठा ? अङक धिक “अछि । यको कर 
语言 而 ही | रमजयाच्क कका ज मठ साड स्कज़ल रखी थाने 
एके श्रा तस नाअत ही बाक जीकन नर्थलाय आणि रज टान, FI 车 
सारु प्जीज, जशन झाप आणि: ज्रि, अजन्ति, औऊ”. याक. व्च्स्ञ या इेजत 
शीर जौ घायल ह्कछल 7नऊनि स्के आजि बडि पाउ करब छभि 
उ अनकस चश्चर यान अपत्थ छ शि । 7प्त ध्यकिस्यातर्ली ऊ? रिय अ 
फँञचत रम पापत हिउ र्वै रछाऊाज सकें फळी नाडि करर कशि. 
द्घाच न्यक्त तम्य मिल्क एशि ग ट्यबि एत्काडियप्क रखा स्पि एस जम्प बि 
छासि | उरू बनत त्य पथयल स्य अपउच भिऊ ब ससर फर्डिटी रखा 
सन उ कीचा टग सडा रसन रहोस, .राशकक ठाव कल्क ढि 
७ अवस आजि इक श्रा क्य कथि | टक टताकमि जक उउक 
उलन काच. वोस अश कशल वापर सपथ ज मसल रूप छि 
छ रूशजान्त सिंकुरू अतस भ्रण व्क अपत्वऊ वभि छळ ट्यपर्जी ह्नपरतिर 
करक बनन टाका अर्चक शीड ) ऊउस्र -अश्वत्पद्य घडे उच समाज 
साजन यके मित 7के कावा छक यत टजानिडम कलाक ज़ैवाजेया 
न्यठि व्ल३ अव्कफ अछि | निन आ उ्ञयव्कीप्ड विउ ऽ एकला ओरल 
可 TXT 可 IT अअस अनप भव स्सफ्लीसलप न्यास पॅ न्यसर स्स 
अप्कार्‍्यत प्काजऊ छा थि | ब उष्टी जिळ जमे व्याग्रऊ केरळी एक मि 
उको ज़ेफाज़ड ट्स असच विजन डकर वत्शा = 人 उकल ॐ प्लिज 
अङो निर्नेयी सि भरळऊ डि, तजे र्जा साजन रू । 
खर्चा करूनि - एड सडादसा ! उस 位 छाम 5 अञ्जि 
ससश जितक अत ऊम्पव न्यऊचि र्या वज्छा रस लपडाला छलत्डँ 
लज त्स बडिफ्छ मिङ भ पाजत उसळ उन्को न्य ड़ि च्कातनि सता 
उस “निस “अब “अश्र अचत कनक फाड । 
ज्भण्बी डग कडनचि - 7 भज म्बन जीप क चाडमा 
व्रक्राप्रक ऊल कम्बऊ छथि अन्तक ज अक्तिसलिज ऊत पवन जोक || 
अञ्जुक अब जज रूङन्प “अराँ शान औँ मऊ ३ ऊस | 
शश कडि 'ज्शज्जी उफग 下 全 TS खा उ उचवाडा | 
TS रर गत । 75 गिजा टात । अडा हब या अन्वद्य सडक - 
"कोक खत एक 3 कक र्‍्याउ्य सॉलसन डाय ज जपस्थ्सकमञ्जरकुू |. 
चच -अक्छिसलिऊ प्जन र्क हर्ट मिता || 


छ| । खाड) SE CX ERS CR ME) EEL YS YE MEE: CE! SE) (जा CE 


क] ६ 


गज्या 
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本 PT जीर का मत खआर्थचा उनि कान्त कम्य कर 
अं त्रसि असित 3 नऊ न्यीक कडि उनका पज वोकषण्पक ताता 
छ फाल त्यानी कवाड ॥७ जिश्युकल स्टीव न्यस सँ त वरस. 
क सनु जैँ कत -अक्किसब्िफ क३ डपक्मक स्पा जव छोननथिनां 
जीँखाक अअक असय प" &पभम्यजञ 33 रञतधर (SIA 
FS न्छर्षाओ फ्ठर्दआ कल श्राव रू रनननि।7रु उप्कात्यप उरेथीदीक 
वका तकर छन ताठा हव्य एक चौ आफत काव (करच फ़छज 
पकर लई हशलाठ । जरलड्का उ जब विमान “नव याक टछलाऊ। 
तन खश्यिवा की वाळ जँ ऊठतनि - निश्चय ! उसय “ज (एक 
इथि TH TST उल्प्का अन्ता कठता अज पिस हिला बाळ 
ऊरूनति - छा 7क ख्मोन अस डाग, सि कऊपश्षावी सपजलिस्, खत्तर्ट 
उनै चर द्क्िऊ आ पि सति स्विजिस्फ न्ग्ल जॅ “अले छ> -ठाएश्रहिक 
ताक काबन जिन्पक्कब कं शा सानयाट्य थपेर रसायज छायि.त्ळ उन 
कारण जै विन्छाबिज . कमत अन व्यफेन्पि, "भिक ऊन . जाउश शय कमब 
उबरस 人 让 7 जिय्यान “नज तजन रज्ज़य खूड रल फळी. प्कजरअवर 
बज थोक | का खचि खाज्यिया उडि कवन त्स उ रके छल थिन्त अण 
कन्चका अनन्ता घय लर FT छाडलसिन्ड छा रमज्थि उस्प्रकठ अत 
डति #क अन्या कर ३ तोल यिन्य ! 
ब्ज ऊठतानि -खाऱ्यिया की. कक त्ववि अर्श 7मग्डा उम्प्ब 
अज ८ळत डी | -बठिरन उस -ज्रभव्तक “अज छल -अप् उस रामस 
"35 रनक अहि । टन छत विळपफय टञव्दा छज्ज कन 'च4 
रर्गतर्थि॥ 9 शावङमय यश्फायक साडाव्मऽ में ङा अन्न व्लाकनि आविक 
श्वास ऊप वटल छथि । अरो टमरठप TFT औँ औीज्पाक 
लजावह्ख नअश्वापग्नक अश्ासन कक र्‍या चिवच्युव॒ ऊब्ज का जळ) । 
अठि त्स व्कोरवा मौरठ नठि “आहि हरू अनल्यक अलिन डय अति 
"मिन | एड उअ | मखय रतत आक ऽअकसक जं अर्तळ अि। 
अन्धस -AT प्मस्डा खिल ट शल ऑफि। रै अन्न -了 जिक 
पक] धरन. र्ता मोन. अछः पऊन अप भुरीरूमी पॅ की टन अछि 
बिब्दुकजा अशक ला जँ जवस काशक आशि च्छ३ ऊस 
््शाजिन्ममरन्माङ ख़क शीट नाम जँ फुर खऱ्या मल्क 
उज तम “अश्न शत्य अर्त टके राजि TGS 
छत जचद शशी निक्षक “अवख फ्पड़िक रूश योक! अहे श्नन्प रक 
फिच्चच करू । ७ र्याञहक नल अजिज HA शीक। संँजपराम्थ्य 
खै चत रनाकनि इक आजि -रुतश्चिक पिनाक “अ en || 
स्कन्स्पक ठ्य हक न्यजप्चक “अछि । उस क भित्ता टब टकला |. 
AT जा आन्‍्य TS Te शि ट्फ ७ क्लब OPmTTT कजऊ। | 


EEC 


T 


ञय्ध्य्प्ब्य्च्य्ब्््य्प्णश्ल्ण््न्न््य््य्य््ण्स्च्प्च्णणव्य्ध्प््ज्ा 


ख्ध्य्य्प्प्य््य्य्य्ष्य्ध्य्ध्य्य्प्च्य्य्य्प्यप्प्प्स्स्च्च्ध्य््न्जः 
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श्वी सहप फी कठ नि - छा कडि ७ पअ्वड्क मॅन क्षीनिद्द- 
श्य फति एजलभह। छहुच सच्यिया जी फाकलाक सब्य अ ७ दिता 
सके जन्पलधि सनक सासमा जँ ७ अच एतनि जिकास एविकए) 
अणो पढि अकान अस व्क अनीवठय अशाज्ञक सपल रथ 
जनम जि तजक शालय जॅ सत्पन अपऊकक आस मष्ट 
5३ जाचज मि] 


अयन मप editorial.staff.videha@ gmail.com यन यशा३। 
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२.२.आयार्य नामानंद मंडल- दाल मियां/ डायंग (कीआ)क कथा 


आवार्य जामानंद मंडल- दाल मियां/ जयंग (कीआ)क कथा 
१ 
दाल मियां 


मवूनन गॉन म गलवन जाय आ रला मियां निक किसान नदलन| यूंनू 
दस -दस विघा क आगनिया। युनू (जान क देका यूनू (गान क 
यासीया जद 


गलबन जाय क दु(ओ वरा झ्लश्चन आ यूनश्चन नर्य ग रला 
मियां क «(गा वरी सलिमा आ 9( वरा अमडाद नद्या 


सलिमा आ रूलश्चन गांव क ग्ट्यूल म यदे। चूँकि दुनू क वाय 
क यारी नद्या थकन ग्ररणव रुल कि यूनू म॑ खूव अयनायन नद यूनू 
यदु मया पञ नद्या यूनू आवां यास केलक ग डंट्यूल अय(अऊ 
रछाक+ रमान कि उच्चचन मा्थमिक रु (ला क्लास वेण (गल,डमन 
वरग (गल ग अयनायना ग्रान म वदलेग (गला 
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युनू ददन यास क (ला युनू सूनसन गि काल म 
जमिन ललक। आव ग यूनू क यान यनवान वढ लागला युनू वी. 
यास क (गला सलिमा आवि घन यन जरू लागली 


झूलश्चन ग्रवियागिगा यगीडा यास क क जाऊस अधषिकानी वन 
(गला झूलश्रन आ सलिमा क वनावन मावाञटल यन वागा दाटेटंग 
नद्या 


थंकठा दिन सलिमा कील केलक। झला 
खूलश्चन मावादटल उ(ठेलक आ वालल -छला सलिमा। 
सलिमा -ङूलश्चन कि झाल चाल र्या 
खूलश्चन -आऽ कालि वऽ वीजी ही 
संलिमा-करून वीजी। 
ङूलश्चन -आ<४ कालि आगीय जनशक्षना म॑ वीऊी की। 


दन भाऊ सांम ६सपवज क वीय जीञम सारुव क संग विडिया 
कोन्‌ङ्ग॑सिंग रट्ट रुया आ आटेटम दिनरुन क निया दव क चाने 
व्य। 


सलिमा -प खाली वीउीथ ने छा कि रुमद याद अवेय किया कि 
न! 


खूलश्चन -दं। सलिमा। जी काऊ सं झूर्सव मिलया ग गू याद अवेय छा। 
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सलिमा -रुम व जागि दिन गान ग्रान म झवल सद्य की। 
ङूलश्चन -सलिमा। याद ग कना लॉकिन ग्रान न कना। 
संलिमा -काद्‌। 


झूलश्चन -आवि गाड्न निकाह खगा अयना (गोर्न (यति)क यान 
कनिठा। 


सलिमा -दम ग अयन (भोदन गाना क माने करिया आ गाड्न (भोरुन 
वनिवी। 


सूलक्वेन -द४ कना रागेय। 
सलिमा -<४ वळ आसान दय आ वशा का0नी 
खूलश्चन -कना। 


सलिमा -रुगन वर्ग ग्ठसाम अयना लवा ग वळ आसाना जो न मानवा 
ग किन 


खूलक्चन -छमान यनिवान ग न मानगो। 


सलिमा -यनं] रमन यिनान ग आसानी स मान लगे औं गू ग्टस्ाम 
वर्म अयना लवा न मानवा ग क0न छा जगे। 


ङूलश्नन -सलिमा। कम गाना प्रम म॑ दटसाम वर्म अयना लव सूनल- 
यठल ग की डा वढूग लाग ग्टसाम वर्म क लनकी स मद्व जा 
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विआर क लल ग्टस्ताम वर्म भयना ललक। मूशलकाल म व जमीयान 
आ डार काठ जाआ मरानाआ आ भासन म उच्च यद याव क लल 
ग्ट्साम वर्म अयना लल के) सूरी रुकीन क शिका सया ग्टस्षाम वर्म 
अयना लल का 


अयन डिला क यनसीनी क नाजा मसलमान 到 ड यहिल किंयू 
नद्या 3(ण। मुसलमाननी लनकी क गान म ग्ट्साम वर्म अयना क 
मसलमान वन (गलय। 


सलिमा -5 कथा दम न ऊनय कियो जा जनय किये की काना 
दव्सलाम वर्म क अयनेगे ग वाकन विआर मसलमान लनकी स चा 
सकेय ख्या 


खूलश्चन-त दम गाना स विआढ कन लल <स्ाम वर्ग अयनाव क 
लल तेयान क्री। 


सलिमा - साग दिन क कूड़ी लक घन आवा। 
सलिमा -सव वाग अग्न अग्रा आ अच्वा क वनेलक। 


आग्रा -अच्चा नाजी रु (गल) अग्ना -अच्चा वालल कि अयना भर्म म 
ग ४6 आम वाग रुय। लॉकिन कुम अशन यार गलवन क जनून 
वपाखवा दई न कि रम दो दलियन रूया रुम अयना वर्म क जीति 
निवाङ क ववेवै। 
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< दारू क बर्ग म यासन वर्म क लनकी स विभारु क0न झया 
आनट रला मियां अग्न यारू गलवन नाय क॑ दंडा (गलन 
गलबन जाय -आउ यास वै0 कि वाग दया 


राला मियां - ठग्मान वरी सलिमा आ अंश क वरा झूलश्चन ऽक 
यासना क ग्रम कजेग रय आ यूनू विआरू कतय यारुय रुय। 
सलिमा कमना सर वाग वगेलक 到 | करन यनिबान ग जाजी 到 | 
कमना सर म ग कवल यूथ वानल जाढट झया यासन वर्म क लगकी 
आ लनका टग्रान वर्म ग्टसाम अयना लगय ग विआळ म काना 
अयन न दया अंढा क ग र्म म दिक्राग झ्या आंँरा ठग्न 
यास की। अंदा क सरु वाग क जानकारी यना<४ कखन रुडी कयी 


गलबन जाय -छूम कि कळू दासा रुम व आवाक ही। आवि झूलश्चन 
यर्यािकागी झ्या कानून क ञानकान रुयो रमूं वूसेय की कि 
काडंटी यकि काठटी वर्म अयना सकेय कया मळू काना विवाद न 
क्नेय यादी ळी। अ वाग स वर्पंगन छा जाया 


रला मियां -प यलेय की विआद क सर्वजान कते क द्यी 
ङूलश्चन साग दिन क कूड़ी लक संलिमा क घन जा (लो 


आड राला मियां अयना घन यन मिलाद क आयाञन कैलक। मालवी 
सार्व झूलश्रन क कलमा यदेलको झूलश्चन क नाम झूलवन मियां 
जाखल (गल। (9 मियाँ -वीवी ड सलिमा क झूझा -खुळी नद्या 
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झूलवन भियां क आब्वा -अम्मी वनक गवार वन लन आ सलिमा क 
अद्वा -अर्ग्री गवार वनलन। सलिमा आ झूलवन मियां थक यासन 
क कवूल केलन। 


झूलवन मियां क मसलमान रुआम सान्न केलक। 

ओन क सर लाग डूलश्चन क दाल मियां झूलयन करुय लागला 
२ 

जयंग (कीआ)क कथो 


(वाबीकि नामाय& आ संग गुलसीयास नचित जामर्यजिगमानस म 
मर्रिङ्नगा!) 


वाबीकि नामायक्ष क सूंदनकांड म अशाक वाटिका खिग सीवा 
रनूमान जी स कीआ वाला घटना वेल जरदाथिन -यरुयान 可 四 可 
रुगवान जाम क बिश्वास छ आय कि रनमान आ सीता स शूट 
रुल नद्या 


बड्दै RE बूयास्ग्रं गु मम ग्रियौ 
(भेलण चिग्रकूरु याल पुर्वीषन यद ।। १२।। 
स गण यूननवाथ वायस: सम्याशमप्‌। 


नग: सूयाग्रवट्ठां मां जआाघनआँगत्‌ mn 
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बायस: सङ्सआशग्न विददान रूनाकनी। २२।। 
यून यठननथडांग्रय॑ बिदयान स मां रुम 
गग: समृछ्रि जामा मके: (शनिगविरिः।। २३। 
स माँ उुछ़वां मदावार्द्वितुब्नां साभयारूया। 
आशभीविय <व कूद: श्वसन वाक्रमरायग।। २४।। 
कन ग नागनासान्‌ विङगं वे स्रानानानम| 
क: क्री3वि सनाबक्ष यंववकी& रशगिना। । २। 
बीञमाक्षरूपम्र वे वायसं समवेडव। 
नखे: सनविनेकीजेर्मीमवारिमूखं खिगम्‌।। २६) । 


नामर्यजिगमानस क अजथ का®& क ग्रथम योयाथटी मं उयंग(कोआा)की 
कथो द्यी 


थंक वान यूनि कूसम सुट निक कन रुखक्ष नाम वना) 
सीति यक्ना9 ग्रगु सायन) वे(0 रुटिक सिला यन संदन। 
सूनर्यति सुत जि वायस वषा। स0 यारत जघूर्याने वल दखा। 


जिमि यियीलिका सागन थादा। मदा मँदमगि यावन यादा। 
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सीगा यनन यांच रवि रागी मुंड मँदमगि कानन काग 
यला नविन नघनायक जाना सक भनूष सायक संयाना। 


अग्द ग्रकान वाबीकि नामायक्ष आ संग गुलसीदास कृग 
भ्रीनामवनिगमानस मं जयंत (कीआ) क कथा म मपरिङ्नगा कयी 


-आायार्य नामानंद मंडल सामाजिक विंवक सीगामदी, रुवानिकुर 
ग्रथानाथायक आवा-यह् दवी विषा- च०ताजक्षत गंउल यी-व्रमिला 
दबी. अन्न 04-०१ जननी १९३० याथवा- जम वय (तसायन 
गाऊ) उम ४ (सिडी) कवि सात्विका मेक्ली-छिडी किया - 
कडानी लखन जा जालस।/ बरका याधी - गेक्ली काविगा सघा 
साया के न वांटिया २०२२ ब्रका% तवना - सामिया कवणा 
सह याधी - जनक नंदिनी जानकी आ (शीय गान २०२२ यपि 
-मिथ्ला समाज घत -वारुन आ जवूर्ना (मसाम) भर्वात -देनिक 
मेकल व्रनर्जागत ब्रकाश/ सामाजिक-सामाजिक विनु दायिव्र- दूर्व 
जिला व्रविनिधि व्राशमिक शिळक संध एमा सीवामढी। छायी याण्ा- 
आग-विवता iT थाना-यतिरात जिला-सीवागढी) वमान ववा- 
बिका सदन ब्लालियायक् वाऊ-04 सीवागढी यार-यक्रमरिला जिला- 
सीवामढी जाक-विद्ययय (विन-843302 मान 9923647075 २४/गल- 


ramanandmandal O00! @gmail.com 


| जयनायन जयन 
मंग editorial.staff.videha@ gmail.com यन यशाडी 
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२.३.लालदब कामव-साढिण अकादमी यनखलनि - यन ्जादडवम 
यूथ) कँ/ मखानाक ७ वूसू/ मिथिला मँ माळ, नाऊगानक सर्वसलरु 
साधन रुय सकेग अक्रि/ यानक वर्शव/ डोबवोय गुक्ष मोत्रम/ 
नंगेयूनम डागूक यजियास: शक विश्षयक्ष 


लालदब कामग-सारिप्य अकादमी यनखलनि - यन जादटवम यू 
क/ मखानाक गुन 到/ मिथिला मैं माळ, जाञगानक सर्वसलर सावन 
रुय सकेग अकि/ यानक वडव/ ओबधोय शुन मोवम/ नंगवूनम 
जशूक यनियास : डक नि(क्षष& 

१ 

साहिण अकादमी यनखलनि - यन SEE पुत्री कँ 
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२०२२ लल साढिण अकायमी दिल्ली कन मेथिली मूल RH 
मथिलीकर्मी अडिग आजाद (मिथिला) जीक नक मॅथिली कबिगा 
संद याथी " यन - ज्जाडटीनम यूथ्री" क दल डावाक घाबन्षा रुल 
अंद डानगव सं यूवा वरी वीय आ सारि सवी ऊन वीय योगनरा 
स्रागग रुल अकि। विदान सँ आजाद उरू यग्गुओ कन 市民 
यासन यूनयुग किडी कविगा संर ' गुमनी क शब' कन कवि व 
ग्रसिद्ठ समाऊ वेर्ानिक वदी नानाय (राञयून) कँ 可 Ra 
अकादमी सचिव श्री निवास जाव द्वाना घाबिग रुलासका २३ रगनरीय 
रणशबाक लखकशक्षक ग्रश॑सक वीय खी क' बागावन& वनलेक। १ 
जननगी २०१४ सँ ३१ दिसञ्चन २०२० नमिक यंद्लिखय ग्रकाभित 
यूरूक यन वियान कयल (लेक शकि यूनकान मँ तामझूलक, गॉल 
आा उकलाख राका निब जागि समानारु मँ दल जाडटीक् आजा 
कविता संग्रट्म वा- नाथा योबनी, मक्षियनी- काटेडडाम शतिवाला, 
ड्या गायग्रीवाला यांडा,संचून- जनार्दन याँडयर्मानि' , संगालो- 
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कठी साजनकं माथम कयल (लेक अकि। कदानो संथ मँ 
असमिया- मनाङ कूमान (गास्रामी आ यंजावीम सूखडीग कॅ सग्मान 
रुख्लनि अक्कि। उयग्यास वित्रॉम अददा दर्जन लाक सग्रान ययर्लाथि 
यथा आंधजी- जनूनाचा जाँयकाकशी- माया अनिल 
खनंगट,मना0- ग्रवीश दगनथ वांदकन,गमिल- थम जाअँड्रन, गलओ- 
Ti नमंद्र,ठर्य- अनीस अभर्क समालायना उग्रम 
कथिनीक झाजूक ग्राज, मलयालम- थम थॉमस मेआ आग्राकथ। लल 
गूडनारी मं गुलाम माठ्याद (शख आ लख संग्रह लल कब्नठम - 
मूडनाकूड चित्नास्रामी , साङ्ग देडगिदास मँ सिंध) सँ कश्यालाल 
लखबाक्षी आडान नारक विवाम वमन: उागनी- वोधा शुळा ,नयालीम 
- केवी नयाली, आ जाऊख़ानो'क कमल नंगा कॅ अवा रुरव 
सूनिश्चिग रुल नर्य स समय सँ रुटल रुन। सन्‌ २०१४ म॑ नान 
सँ ग्रकाभिग २१४ युडक किगावक दाम २०० राका निर्वीनिग कनेग 
अयन काय्य संर मँ १ (ओठ कविगा क॑ अञीन जी या0क 
समझ अनन नर्दाथा २००४ सँ पूर्व दिनक थका(गार याथी नँय 
छयल मर्दन) आव गं आजाद जीक अयन याथीक संग्रा ३० या 
सँ वभिय केका कबिता वितो मँ दम गग कनय याहेँग ही, डाक्मि 
यर्चिंत याथी साग (शार कपल क्रेन अ छूनक अयन FE कन 
उडान आना 0 问 सँ ळयल झेक) किनका कविगाक याग्रम शकि 
यॉतिक लखक सदा समाय या0कक अरनग। मेथिली यतामर्भदागी 
समिति क' संयाञक 可 o अशोक मा अवियल आ गीन सदणीय 
निक्षीयक मंडल जाँ दबकांग मा,(अरालिका वर्मा आ म॑ग्रश्षन सा १३ 
ठाम अ याथीक सर्व॑समाति सँ वयन कलनि। दिनक समकालीन मैथिली 
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कविताम दशञ गछक माञ्चम सँ बिन्‌ छूवल बिषय कॉ नित्यक विविवगा 
संग चक नियान ग्रगिनान आ भ्रम मूलग१ 下 有 अछि। आम 
डन कन सनाकान सँ ग्रमूख युमिका जृथ दखा2 छाथि। यूनकान यावे 
वालाम उटी वभीगन घमक्रन आ मंयीय उर्यम्मुगि लल दशक काना 
- काना छान 可 有 有 दखादटग अयलाद,अ सवसं अलग यक्चान 
रुलनि। सन जागि यीय ञनय "कथा (गोंळीक" आयाडन अयन 
शाम - ढठनी सँ ल'क जाक जाऊवानी भनि अविगम कयन कथि। 
करका सादिणिक मंच आ नाद्य मंय यन अयन वढय काय कानि 
यक आ (श्रागाक रूदयम अगरु्थनि वनन कथ) आव गं प्रकाशन 
आ मैथिली रिलिमम सचा यक(0स जका जमल छथि। मॅथिली रबा 
य्रका - नवानछू,वाल- वबू मिथिला सूडन ,सखी- वढिनया 'क 
सग्यादन केणे आवि जरुलार अकि। वढूग जा यूवराज अयना 
नाम आउीग मिश्र डी अजीत कयन कयि,गादीम उटी 可 Ra 
अकादमी यूनक्रानाक 0 可 लगन आजा यनिक्वान रु' (गलाद < 
किनक कविगाक अनवाद रिडी, आं(अडी,उर्दु,वंगला आ नयालीम 
रुल कशि आशिक योजम दिनक कवोगा "ऽभिया-मेती आ समता 
ग्रस सर्विस मेँ कूम सग्यादकक देसियग सँ छायन नर्यिक। आव 
आर्थिक सदुठीकनक्ष लल थक खानी कग्यनोम निदभक यद यन 
चाकी केत समय खयेग छाथि। किनक यन-ज्ावम युथ याथीक 
यल कनीगाक 'भिर्वक' ववी किङ्ग नकि कन याति दखल आाय-: 
नर्‌, थक ग्रश॑सा नदि 

नदिं, थोक निश नादि 

नदिं, थोक युख नळिं 
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नंदि , शंगक गुकिया नदिं .......... 


यासन याँगि उडय अछि, आखिनि यब्राक कनीगा "भिर्वक" कारन 
आयव सं 

(थाउँक वनसाव 

(थोऽवा सब्र 

रहॉटम यऊग कमना 


(थाक जाग 

(थाऽवा-(था9 र्ग 

सद्य यग संस्या ......... 

अदि गनद कम याँगिक आ दू यन्नियाँ कविगा सँ रुनल येघ कनीगाक 
वेधो गकालीन यजिवभम अयन यनाकाछा दखवेग जरुत। आजाद 
राय उरू यग्रूडीक निब मंगल कामना न्‌ डा भिघ्र याया 
सार्व राक्ष यूनद्रान सँ अलंकृग दाथि स मन लागल दे. 


२ 
मखानाक शुक्ष वसू 


स्रगदूम उूलीर करल (गल अकि, मिथिला मेँ ठाकीक ठावी रुूटेछ- 
मखान । मखानम उसना-अजवा रूठायव मदा मूशकिल) यान,माठऴ 
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आ मोधक बाद मखानक यर्यी मिथिलाँचल मँ यवेग छायव। ढ्टी 
थंगुका नि(भष यळ्यान की। अठिक सवन सँ अनका झेया 小声 | 
मछ जाना समूदाय अळिक उग्रायनम लागल जझेग यि याखेन आ 
जवनाम गेयान विया वाउगी कयल आादटछ। मखाना योवक संद 
सानाँगनिप कय नायल जादटछ। मखाना संग सिँगरान रुलक अनवरी 
खती क'सकेग की। जलम जळ वदेग रूल कमल सन आ ठाद्मि 3 
दिनक बाद सं रुल नइन छाद्धवग आटा यक खतम ११-२० 
राजि वीया झब्टीक्। उदि याकल कतिया वियाक खायल जाट 
जा आजिम गजि मरनदाना सन वीया यन का0क मनिया सं चाउ 
येग लावा वनाडाल जावक याखनिम झआयल रूल ऊ काठ सँ 
रुनल मदेळ,सिगम्नन-अळूवन मासम यानिसँ समठक वाळून कयल 
आद्टछा गरीन येखजि सँ यानिम जूवकरनियाँ देण नीया खन9ल 
आदेळ यम साधिकं लगेवक २ मीनर यन यून: डॉळिक्राम क 
यारुनावेग कठनगा सँ उमा कयल आादईछ। मखानक जै७कैदम सीन 
राद्टठछ। यूननो यागसन येघ यगा आदिम वनकाराग आ उाँय्पकम 
कांट जद्क्। मार्य मार मं ब्राँरिंग कयला वाद झलाडंटी-अशरू यजि 
शंक उंक9 नकवाम लगवक १० क्रिंटल वीया रुटेक्र आकि सँ 
लवक साग क्विंटल मखानलावा गेयान दाद्टछ। योन झूसय राका 
किला विकेळ, माल ल'वी दक मर्िला श्रमिक (मलादीन - (आंदी) 
योन यांय सय राका किला मखान वेचेग झेक रव दशी यूजा आ 
काडगना यावेनम कम वरी साऽ मेळ) मखान १०किलाक वाना 
में नाखि s य05उल जाग केका ञाढिना चनावामम ४००० 
लगवक जीन जन्‌ अकि,गकिना उलयन जथ गीनशुक्ष अधिक जव 
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डाकू नदेक्व। विक्र विबेला साँय आ थसना ग्रआगि अल मडायून लल 
संकट उग्रन्न केत केका गाढि सँ सूना नखेण सानवानी वनगवाक 
दयग केक) गेट्नी-निषाद लल सनकानी याखेन सेनाव दल जादखछ। 
मीठी यार्खनिया कसामी सँ सञ्च वर्गादान जयं लीड यन लेग बा 
मनखय यन मखानक खगी कने याउल (गल अछि। मखाना सघन 
जय मेनीकद्भ आ,नवानी,06दी,दीय (जावनयून ,सूखग, 

उसमान, मंमानयन मक्करूट। ,मनीओक्की मदवनी आ दनिरुगाम 
उग्रादन शग्टछ। मिला सगकोकन& अरि दिशाम रु'नदल अकि। 
सखी विदान संस्राक सूमन सिँ जी ऽकिक ग्रसंग्रजक्न मेँ आगू 
वडिकय मिशाल वनलेक अकि। मखानक खीन वठ प्रसिद्द केकी 
मखान मिननल आ यर्यद्रियंस सँ रुनल ळेक। RH आायर्वदिक 
डोर्षालय गुन केका ग्रारीन १०ब्रतिभग, कावीदादेडयट १5 ग्रतिभत 
कन अवितिक आयतन, र्ाय्यानस आ कजाटीन सञ्च ठेका जिम 
नभो नाममा जरून दाडटीन्नड प्रशन आा मत्रमरक' मगीऊ लल अमृग 
समान अछ। मखान विकस सँ दलुना आ वीया गुजिकय यन(भोतिक 
तागग लल यल जादंटछ। आ$०लगक दर्द ज्‌ 5गडीमा वला छोळेठम 
मखानक यगा यीसक ल(गोला सं लार खग्टीछ। मखान आनिक 
दर्वल कदावय लगल अकि। थरीअक्ीउँट गुन सँ एनल मखान 
सँ औक्ष, अपिसान,त्युकानिया शुक्रानक कमी,जाँनक दर्द नियंग्रश म॑ 
असनदान जकर अदिम विटामिन वी सञ्च मेळा संगनगन 
डिरुवान खानक वडकी याखेनम घनन मखानक याग यन सोना- 
वूआनी माळक सकी सग: दखवाम आयल ,अ क्वठ्यरादडग जल 
समाधि नंदि ल'सकल नर्या मखान वनावय म॑ लागल लाक किद्ध 
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आन डग्रादक अकाँ मिलावट नदि कजे) अकि। माळ अलग आ 
मखान अल जखेग य । गं यूनक्तानक रागी अक्रि। अछि बिषय 
यन सर्डयनन थयब आवश्क कक दिल्ली म॑ सूयन वञानम 
लंकन मखान डं रुटव स विदान सं निर्याव कयल ञाटेय़) यूजा 
लल खदनाम ढटनीदाठ यन १०० ठाकाम २०० ग्राम मखान 
किडीरूंटल रुूटेछ। मखानक ठप्याय आव रवा ञदाग सँ विदन 
निर्याप कयल जाढ्टीद्र। सियोल सरुनसा जिला म॑ उदि खती में 
उणाद सं यूत्रा यीदी लागल अद्ि। 


३ 
मिथिला मँ माक, जाञगानक सर्वसलर सावन र्य सवेत अकि 


मिथिलाम यान-माक्क, मोन-मखान कन मंदिमार्मीडग चर्या यनव्यन 
खश मेळ) माळ गं दभानगानमं सँ थक केक, गं वेख्वडन 
साक0कन अया माळसँ डून मेण अकि। छिल्लु समाऊ क्रृगका 
(अव) य9ला यन माक वानन नेक 200 डी मं रूम माळ 
यालन कन नव बिषय वुमय लल मदानाडूक नप्रागिनी जिलानाशीग 
आनगॉब (जायाली) (गल कलद्‌। खाशञल आ. मीन जलम 
माछक अलग-अलग ग्रजागिक निकसँ यालन याब कयल आट 
छेको ग्राउन याग्टोशन यन कम आर्नदिन किया ग्य कतवा थखन 
रूम अयना माँदियानि यन थक याखनिम करू गनरुक माळक थन 
यांसि सकेग की, गाडि सम्गब म॑ तृदय जूय वर्य कजेग की। मिश्रीत 
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माळ यालन गकनीकम मोठ, शकून (कला), नेनी( मुगल) दमीक 
संग-संग विदेशी कार्य यथा-: सिन्नन, आस आ कोमन थकसँग यासल 
जाइ अकि। रानगीय मजनकार्य कन याएड वा छवना वच्चा 
ऊकन यालन मार्ग गीन गनरुक जना जार राकून आ नैनी ठाक 
यनमानागग जय छायव अवेग नर्य, स आव डाढिक संग-सँग गीनू 
वनरूक निदशी कार्य सञ्च रछूअय लगल अकि। क: गनरुक यासल 
(गल माळक जरुन-सरन आ. खानयीन अलग-अलग यनगम 
दाद्टटीक़। यक यासनाक रुऊन पत्र सदा सर्वया यृथक नेक माळक 
जीना खसावे सं पूर्व याखनि वा जलाशय सँ जलीय योधा अनाकि 
कूर्मळे, कवली, मलकाका, कमल यूननीयाग (रर) आ कनमी लगी- 
मखान आ सिंगनदान, लीली कानिक निकालि सारू नाखक छायव। 

दाड्टीड्रीला, झूडटीव, नाजा, 河 भा वर्सिम घास सँ निदशी कार्य 
अयन याना यतोत कते या यूनक अदानम यक्िलिखय यक अक 
डल ड्र लल यशु (जावन 800 क्विंटल वकनवाद मासमास 4 क्विंटल 
येग नरुवाक छेक। यूनीया ।0 किला, सिंगल सूयन राट 8 किला 
आ यारा 2 किला देग जरुवाक झायग। यकिन अविक खाद्य पकन 
5 दिन वाद जसार्यनक उर्वनक दलासँगा जी उल कियन कान 
रऽ आय गँ खाद दव' नाकि दना यादी 

याखनि सूखल कय गं आग कलाक वाद रनकलयून आ समिसा, 
मूमरुली-मोद्क खेन (जावनक कग्याड खाद दलाक वाद यानि वर्साक 
वा यग्यसिर मशीन सँ एनल जाया नइन उल उग्र ॐ सूखय 
नदिं, ताद्‌ रुनल याखनिम II000 fa ग्रगि जक खेन दल आया 

आ यहिल सं विद्यमान अवाँडिग माळ यथा टंणना-या0, यन्ना- 
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चलवा शनढटी, सोना वूआनी, सिं१-मांशुन, कांटी आालसँ निकालि 
लीभ, अड्नाम सदा किझा याउग आ औीनावी सञ्च रड कतत 
डाल जौँ कनियो जानीय छाजय गं 00 किया ग्रति थंक७ यन सँ 
मिजरायल यून जलम छिठल जायवाक यादी) शक अंँशुनीक 
आकान (4 सँ 6 23) कन जीना 2000 ग्रगि अक आदि 
आअनयावम संचय कयल आाय-: 300 नश 300 राकून, मेनो, 
सिन्ननकार्य आ आसकार्य दल जाय संगकि 400 नंगे 400 नदू आ 
काःमन कार्य यालन कयल आया माठक अंढिसँ नीक वृद्रि आ नाग 
सँ ववाड सग: रु5 आयग) मय्दय वढय लल यूनक अदुनाम 
संनिसवक खेन, वाउनक जुआ शन-साँम दल आय) 5५ किला 
यक्लि माससँ गुन्‌ कतवगं साल ल(गैग-ल(गैतग योन दस किल्लामनि 
ववे आवि ञाठ। उडव घास मकढ्टीक यगासी भा टाश्टीग्रीला 
दवाक अकि। यूनक यानाम मँथी गुटेटडा कज दाखेन ली डाढि मँ । 
可 PT थञ्चीमीन झूठ क9 माळक यमासू गं वढ वनढ्व। सालरुनिम 
। किथ्रा र्मी रु” ञायग गँ निकनमार्टी क' निकालि सकेगा की। 
वजान राब माक्कक दखकथ वा लक्ष्म आदुव अयला यन प्रति 
थंक७ 000 सँ 500 किया उग्यादीग माछ वय सकेग की। किक्रू 
निझिग वमाडाजान यूवक कमजा संग सिंरुश्चन खान (म(वयजा) 
यभुमलाम माळ यालनक बि(शष जानकारी ललनि। दमगं छार गलाव 
सद्य वनलदूँ, आदिम शकि ग्रजागिक माछक व<वान कम रुल, गं 
वारम थादंटी मांगुन आ अर्मनिकन कवडेडी यालनक काऊ वनावनी 
सदा 990 कन दकम कन कलद्‌। नामगन वशी 本 oo कम 
वाला येघ याखिम अरि गनरूक माँछ यालन कय आर्थिक वढावनी 
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कथ सकेग की। जि संदर 45- जिय घाघनळीदा दिल ऊग्रक 
सदस्य आ जिला उग्यायन समितिक सदख श्रीमत) मंड दवी सँ रर 
कनेग कानावानी लल सनकानी सुश मृदेया कान गन र” नदल 
केक, स जनवाक यडा कलदूँ। घाघनळीदा ग्रसंड आग्रा कमिरिक 
अथ श्री नाउ कूमान जी सँ सञ्च माळ यालनक दिन वनाअगानक 
यरनिऊ& संबंन्म सग्यर्व खायिग कयल। आव ओं माक योसव कन 
(आख अकि गं व9का य्वम सद्य यासनाय कन विधि विकसित रुल 
रून) अछि वावग जिला मग्ग, मूरग् यया आ कार्ययालक यर्यानिकानी 
मेण कनपाट्‌। मनन सँ नीजी रुमीमँ याखनिक निर्मा# कतव ऽदि 
समयम सार्थक उ वढायव छायव। मगण यालन लल विदान 
सनकान'क अपि विदा गवका कँ 90% सुक्षम अनूयानक घाबध् 
रुलनि अकि। 


४ 
यानक वव 


शुकठा भीवकान खा कथ मक्या यान यो यारून क्न, आन 
किञ ल७ की। जान किय लड की, ग्रान किञ लई ही... संगीत 
सूनि मिथिलाम यानक वलनसानि आ मोग गकन नियमित उययाशक 
मान RS यळ अकि। स ललिवशन यान सर्वव योक योडादाक 
यसलयन सरु वनरूक रुटि आउट दरड । यनक Ja सीखन 
यान्खनिद्यनक कमि नदि ड यानक रुनल याकानम अयना किक 
कन मी0शन या यान नदि रुटन डोनाइड्डग-यशाद्धग अधि । 
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यानक मंदिमा अगि ग्रायीनकालसँ भाऊ- यूनाक्षम सद्य रुठेव अकि। 
उड लल यकन उद्धव आ उग्रायनयन बियान कतव यनम आवशक 
वूमाय य5ल। बँड मूर्दक लाली 'यान' आडान गकन अतिक खी 
कना ₹5 नदल के स सकनशन, गमूनिया आ मठनस आदि मववनी 
डिलाक गामम व्रव दखथ यनिद्रमश कलो) 


तैद्धानिक उुडिकाशसँ यान थकया वनव्यगि थीका उडी आ0 बबीय 
सदावदान लफीदान उंकलिंग (शिक वल (लगी) की। यान रानगीय 
दडतिदशास आ यनग्यनासँ व७ लगीय डायल कट । थकन उद्धव 
सुल मलाया द्विय थोक । यानक॑ संचूगम गाग्नुल, गलशूम यकर, गमील 
आ मलयालमन वंटिला<४ उवं शुअनागीन नानल करुल जाडे कट 
। रूनियन यानक याक सवाङ्घाना उञन वनाथल ञा डे, गकना 
वरूग याकल वा सरूययान करुल आड छ। वनानसम यानक संवा 
वळ श्रमसँ कथल 本 党 हेड । मळ कन अकटा यानक नक्षक 
करका मासवनि व जपनसँ उानियाक यकाउल का डे, जकना 
मगरी यान करुल आड क्रेट । डा अणन मृद्यनान आ सन्नादू 
कळल (गल रून । अकत याँव ग्रमूख ग्रआगिक नाम थिक वंगला, 
मगरी, सायी, दभावगी, कयी आ मिछयगा । जांटकी लागल 
कूडायान यूजा७ दव यिवनक येल आट क। गृह (गासाडटीक 
निब अनूछानम उवल आ द्रियल मूजीवला यानक काऊ य5 क 
स 5 गुध वसीदामम वठ कणिनाळेड्स रटे कड खाशन (कथा) 
यून सूयानीक यागसँ विना लशाउल, यार्नखिमी मँड्क सूद्नगा-स३ब्रि 
आ भुठ्ठिक सज थ्रुँशान वडवे कड । यान यिवाकऽ खाथल आट 
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के, जब्टम सारुनगन जर्या ( गमाकूल ) अनक वनरुक मनाला, 
लॉग-डटला<टयी, गुडाल नानिकल आ मी0क लल जसना-दीनामागी 
सोय अवथ दल आऽ कड । चन्न दिसन विन्‌ कळा यान खवाक 
ग्रयलन वल क्ट । आना मिथिलाम सद्या यान आओ खिली कल्लाम 
दवलाक वाद ऊयनसँ मिमाउल यून डांटन लभा कण येग दखम 
अवेक्क । शाजनायनाक यानक वीआ वा खिल्ली गथा गछयानक कार 
खिलि (भारकारी मानल (शल डो गद्चाकू (ऊर्या) कन संग नियमित 
यान खादड खाण लाक ग्रायः थकन ग्रसनि रू आनट के, ड 
आयास विनू यांग खनाव कन आ जाग अवं दर्णवक कान(# ळाऊग 
नर्‌ । 


डाना यानम डोबश्रोय]ु॥ सञ्च ग्रवून मावाम नळे कद । कछ 
मालाग्टम छार येघ जखन आ सागयागसन यानक सूआद कटू 
काय विक आडान मधून सडक । यानम जसार्यनिक शुक्ष याउल 
आड ठट । अङ्च्म वाव्यगील पलक अपिनिका अमीना अञ्न, 
कावोदादेड्येट आ किङ्ग विटामिन ग्रयून माराम जरू कुछ यान 
डोबशओरोय शुक वखान गं यनक संट्गाम खुव रुल अकि। दागी 
ऊग्रम यानक पगासँ घाधोस झॉकन कन उययानम यूलिसक जूयं साल 
本 这 छ3 किगायदश क अनूसान वलगम करू ढटवाक लल 
मूखसाद्रि अयव, सांग जागक निदान खाड 


3 
डोषधोय जुन मोवम 
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गुड भळ्द मधमाक्की सँ ग्राक दट अकि। मिस सँ रुलल मोन 
到 निगा थट्कि लियन मायक सँ यूथक किलाथामम बजन कथल 
जाढट कड । मत्रमी पालक 50 सँ 500 यका दन यन मोत 
वये) अकि। मोन सवन शक ग्रत्र लाकक 30 सँ 50 आम, वच्चा 
लल ।0 स ॥5 थॉम आ वृद्अन लल 20 स 30 थाम < 可 
कथल (गल अक्क । लाग्न ग्रभनम गुलरीयागक थक चमक ननम यू 
चादर मोन रंखकय सवन कनवाक छाथग। टाड्टीज्नड प्रशन (उच्च 
नकवाय) क मनीज 4 स 6 उबां दभी लसून डादलका कटाक 
भोञ यू वगळ क संग शनकय मीगनाञ ऊलखे खायसँ यळिल सबन 
कमेग जरुवाक यादी, 5किसँ कदय गति ग्रवसरिग नदेछ। जायविरी$ 
(मव्रमरु) म प्रिरुला यू मागा 300 गाम, सूखल वागु, कन 200 
आम, 00 थाम कुर्ने कूडेडटक मिर्दी कतेग मिला लि, अक यम्य 
यृक्षेम दू यब्राव मोन रझूठकय जलखे कलाक अददा घना वाद 
खाऊ। अदिस परक नाश कम दाइ किडनी उति नँय 局 dl 
माठाया कम कनेयम यागाक अपिनिका काना वासनम 4 गिलास 
去 RH जलक (शृशुम गर्म यानि) कऽ लिज, उाब्व्म यू 本 本 मोज 
आ कागजी नवाक नस 20 वृंद नीक सँ मिलावेग शनम नस नस 
यीयल जा», वयल XI क कन सनलाक वाद <टीआनूसान सव 
सवन की । ऽदिसँ गनीनक केला(शोलक मागा घटव, संगळि उच्च 
नकाय सदा घरेग अकि। 

माठन (दळ्गन-यशगन) छायवा लल अक गीलास दूभम थक येघ 
छादाना क' टूकनी-ट्ूकनी कउल डॉट लिज, हलक 05ा रुलासना 
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यु यग्राक्त मोज रंयकय जातिम सतय सँ अदला घरा यढिल यीयल 
जाडटी शकिसँ नक अव्यगा डून राद्धछ । मोवमाई। यासव कन 
वागर्य-: 

बिधि दंग सँ मोवमाक्ीक काक वक्काम यासल आद८छ,अछिक 
आदेग कँ समसेत-वमेत उकना आवशकता कँ समयानूसान यूता 
कमेग दूय ,कम कछ यदँवावेग वसी सँ की लारु ग्राकिक 
आनिक ग्रबसायिक मोवमार्ी पालन करल जादईछ। आनिक 
ग्रबसायिक मोभमार्द) यासव थकया लारुग्रद ग्रवसाय की। वक्त 
तनळूक मोममाक्कीम मूरग्रग: निम्न ग्रकान सँ मोन रुटेछ। (१)अयिस 
ङ्रानिया-:डटी ऊँगली मोवमाळी राद्ट्छ,ञ यासल नदिँ जाड उटी 
अंकल कुमा वनाकय स्ग:जँगली उका सारू गनद नेण अळि, ये 
कँ अशन नायसिन केको <टी निकला मोच देव केका मानव सगा 
ग्रजेतिहासिक कालम उक्या आशिक अविक्कान नदि दखन 
राथि,गंढिया सँ डा अमृग मोवक विशेष अक्क उयशश कतेग आयल 
केको अक्क उययाग कय वलिख व जागमक जर्रुथे। टेडी मोअमाळी 
यासव संरुव नदि रु' सकलेक कियाक गं टी यालगु नय की। छाटठसन 
शंकूल छणा वनवेग डाढिम १००-३००गाम निएन गुर मोव येण 
केका अक्क खापा नदिं गा०वाक यादी,किनका घन टूरेग केक गं 
वढ रख चाडट् स यकना खडक उटी विरिन्न झूलयन वेसकय 
नस चूसेग रुसिलक वेयावान ववाम कृषक कन किग कीर की। 
डोबचि जूयम ग्टी उन्नत ग्रर्य अकि। (२)ऽविस जानसरा-:भा 
से मोवमाळी उँवशन अगरुम डंक गोळ यन ३-१० सँ वशी कपा 
लगवेग केक) ग्शैश उयन मोन आ नियला खडटम अंडा वच्चा 
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जाखेग अक्वि। >टी व७का अकानक ऊँगली 生出 योसल नदिं 
जा सेक्ष) थक कगाम ३-१० किश्याठ्मी4 रुटेग केका बी 
खिछानिक यानिम डूविक विश क्रेक। कदायिग खाता डायल वा 
यनवाँयन TEN अकस्मात मोममार्॥ धनय गं यूनू राथ सं मूँद 
यक्ना मांयेव यरगञ यजि जरू आ दम साविक कनक काल गाँस 
जाकवाक यडा कयलायन डा सव आयस घमि आा्टेक। कानी लाक 
दिनम रजियवेग अशन रुलासना नीया बराडी विक्ववेग वाँसम लका 
लगाकय बनना दखवेग कमल डॉठि नर्सनिया लगाकय मोन झवगा३ 
क॑ निकालेग ळेक। निया खसल मोत्रक उूजययाग सद्य नाकल 可 支书 
माठ राज निया सं अंडा वच्चा आ सरल उयनका यागन राम 
मोत नखे या (३) डयिस सजना बर्टडिका-: टी राजगीय मोधमाकी 
आनम जदेछ। १० कन यकम खादी वार्ड अक्क यालन लल 
जउद्यजअरुद कयल। उक वक्षा सं साल म॑ 3 किश्रा0मढ्द ग्रावि सड 
नेक) &० क दशक भनि मूच ,अंडा-लार्बी सखेग खण ₹5 (लेकी 
(४) अयिस मलीखूना-:डटी शटीठालियन/. यानायियन यासआ ग्रजागि 
मोनमार्की सरउ 天 पालन कयल जआदंटछ। १९२० डटी0मँ रुल 
यानायीयन अ४यालियन ॐ ४० क दकम थपय रानगीय मोसम 
विकन मागाविक आनश रुलेक। ३ किमी०यर्जिशिम उटी श्रमिक 
मोधमाक्की किसानक जञागक लार यदँयावेग केको अयना वझ्ाम 
जदेग अधिक मोन उण्यायन कजेग अकि। अक सँ अधिक छगा & 
क्रम शक वक्षाम मोममार्॥ यासल आाग्टीक्वा यक वसा 
सँ२०किथा0मोन (0सवडान ग्राय दाट) 3 वाक्क सँ शुनरु कने 
सालरुनिम ११ वक्ता अनिर्वृद्‌ ड्वाक संरुवग: १५ क्रि0मो् झाक 
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कयल आ सकेळ। अयन ब्रा(छड डोन(शनीक मोन विक्री १90/- 
आ काम्ननदय २७०/-गथा ग्रसंकनन्षेट्मी 900/-यका किला 
यवा2ड लल किनेग मेका माम सँ सञ्च आमदनी मवमझी पालन 
कनछान किसान लेग काथो यानि गनरुक आय आना ग्राक 
राद्ठछ,जकन al जाउगीन मेँ =टडा-ऊर्मन गकनोक अयनवेग 
दल (ला अल सं खून या0 दवा जनगव मदला सँ यंयायग 
सनीय ग्रभिडन लवा मेँ अरिूचि सर्वाधिक नये वडवा किसान 
जाशनूक राथि। मानव दिगेकी कीटक मूर राऊन 

मोममार् किसानक रूसिल येयाबान 3किमी0यर्मिनम वढवाक लल 
FRI सिड रुल केक) यालगू मोममार्॥ी अयन वसना लग सँ 
यद्यदि रड» यना आा मोब अक्र कनय लल सव उजाग आ 
रूल-दूल ओळ यन यदँवेग अक्वि। अयवाय मं आमक माजन यन 
डा नँय आहण केक पकन कान डागय यढिल सँ डाकन वेतीन 
विञनी शमना आ मका कीर अजा उमोन जदेग केको मोममार्) 
कै मनर्यसिन्न राजन कनक मासम आल-अल SR जदेछ। कना 
आा कनबी झूल सालारजि कासा लठकल मदला सँ प्रयीक जय सँ 
राजन रुटेत केकी 

उनकनी माद मँ-: 

सिसव रूल , खसानी रूल, चिकना रूल,गनकानिक झूल आ आना 
तनरुक मोसमीरूल सँ नस लेग या 

<नवरी-: 

आन रूसिलक अविनिक सरुन मूनश। मकडेडी वनसीम सँ ग्राय 
च्ाडटीक्क। 
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मार्य मास-: लियीमाङ्गान ,अम,वार्यिंग,सीमन,जवा<टीन,गंगनेल सुर्यम्सी 
आ नवा 

अग्रील- 

: खनदी (मंग), गील ऊँगली घास अयादि सा 

मढ्ट -: क0डमूनी,गान,डानन आदि। 

डान बा 

घूनमी ज्ञान उयनाक। १2डनक वाद अखान,साउन राया मासम 
कतिना<टी जदेछ,व यानाउन लल चिनीक घाल(यासनी)देग रीन मास 
बिशेष दखराल कजेय येग केका 03 मोसमम सूर्यक नागनी म॑ 
वका वारु नाखल जादटछ। (भब समय मेँ वाझा उयन वारी वा 
कशन य'कँ सूर्जडिग कयल आइ्इछ। आसिन मासम मोधमाकीक 
विकास 二 让 二 आमदनी गुनू खडक यानाम यीनयिजि,वेजक 
मान सँ राजनक सग खव ग्रयून मावा मेँ मेळ अलग -अलश 
तनरुक झलक 可 (किकी मोन किनय यादेछ। उकडा नामी 
वनियाँ सँ मोन किनकय गकन जाँव लबाठनीम ग्रायल कयल (गल 
गं डाढिम गुद गरुद नंदि याउल (गल ....... । मिलावर सँ साबधान 
नरुवाक यादी। मोवमा्ठी पालन म॑ ग्रयूक उयकन#-: 

थंक सर्वेश अनूसान यू) सँ औं मोवमाळी उवेर 可 dg गं मनखक 
उम्र सिजिर यानि साल वयल जळता मानव भिभुकं सर्वप्रथम मोव आ 
वकनीक दूध यरायल जाद्टछ। उ डोबधोय गुन वाला मत्रमखी'क 
आनिक ग्रवसायिक यालनमक निमिष उटी डयकनक्ष डानियन 
नरुवाक छायव-: 

१-मधमाक्ी वसा 
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२-मीजमार्छी यनीवान-€ऊक्रम मोवमाळी। 

३-नकाव-मूँह लग आलीदान ठावी सिग) 

४-ढादट्टूल-वका आञान 

3-मोव निक्कासन यक । 

६-२रनं०गान 

१-आवान छ'मा 

-कामल वूश 

-छणा छिलन कूनी-यक्ू 

१०- मब्गनदानी। ११-मेथक ळग्मा नाखवाक श्र 

१२- मोन संथ्रद वालरीन(रील वा निना) 

गाम , अव्यूमीनियम आ लारुखंडी बर्गनम ग्रविक्रिया राट्टछ। १३- 
अपिनिका उयकनक्ष-: 

क-यनाश संग्रह यन्-यालन ऱ्रय 

ख-यनयालीस संथ रूळ (थड जानी 

ग-नायल डली संर यह 

घ-मोधमाक्की उँकबिष निक्कासन यक 

य-यीनोधाल ३माट्थनि ख॒यवाक वासन। 

क-मो् खदनाम वयवाक सव साडंञाक जिव्वा। आन किळ ञाञानक 
काऊ वै सकेछ। 

१००ग्राम मोवम 305 जान यनगकन जदेक। मोन सँ उूशुना राव 
यनागक केके, अकि सँ आय वढवाम सदायक 臣下 माम देण 
उयन से मूडटन यड ळा 2॥ दिन बनि मूनलदा णाम सं वच्चा 
वढ्नाग्टप अहि) 2280 सं. (थे. गायमान यन अकत जीवन यत्रा 
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चल कड । क्षाम गीन वनरुक वच्चा उनमे कटं । नन मसाला 
साडेडञाक दाटे अ गीन दिन अंडाकालम नदि ॥4 दिन अगिला 
समय लार्वी करुवेग अडि। 6सकाढ सँ वीन मास पनि डा वेसक 
जीवन खयेग अकि । श्रमिक अधिक संग्राम नरुछ अ जनमकालसँ 
3 दिनवनि अंडाकालम जरु आ 7 सँ ।4 दिन चनि ग्र्याकाल म 
जरुछ । नानीक यांखि छार साठ आ सरुस 和 दखादठ्छ । 
उड 3 दिन अंडाकालम आ 3 सँ 5 दिन वनि लावी गथा 8 सँ 
॥6 दिन मनि गया वनल जरुछ। जामीक अधिकतम उमन 2 सालस 
4 साल राइट । नन माय राजन कजेग आ जानोक गर्वनगी वनवे 
अयन खग़ा रु5 आटक । नस ग्राग ञ जानी ववयनम का लग गें 
वाँम रर5 ञायग) जानी अऊरू अंडा देत किया सुवेतनय क । 
जानीम नि(भब गनळूक च्च जरुछ, गँ नन सरु आत्राम कय जानीक 
मानि यड क । जानी गेयान कतेक लल डाकन निश यिँजना सँ 
सूना कञल आण अकि। जानी गेयान कनना<ंटी निरायग जनूनी 
जरुछ । अक जानी सं यासन जानीक अब बँगानूवाम आधान यन 
यृथक दाट अहि ऊबान जानो यन 5-0 नन निदान कनवाक 
उड सँ टूठि यळेळ, यन॑व अका वियारु थक नन सं खड्क 
आ जानीक अंडा दवा याथ वना संय डा ट्रिक गीतेत मनि 
आाग्ड्छ | 


शमिक मोधमाद्की सर काऊ संय वालयन सँ कतेग अवेत अक्षि । 
डनाकि -3 दिनक उमनभ करपाक सराय केत य ॥4-7 दिनवच्चा 
लार्वके राजन कावे क्रेट । 8-76 दिन भनि गीन दिन गक वच्चाक 
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नायलञली आा जानीक आजीवन नायल अली खियावे कृ । ॥7- 
20 दिनगक माम येया कने छन्‌ । याकल मार्वर्क सील कनेग, नयका 
कपा सञ्च वनवय ल(गैग अकि। टूठल छता क य्लरू कने क 
। 2 म्‌ दिन घन विश्य खागीन यढिल उडान कनेग अंडछि। खाता 
(लक) वसा) नस-नस चिइ ललाक वाद लक यनाग नस थक 
कनयम लागि काग अकि । जना जना डाकन आय्‌ वदेग जाड, 
डा 3 कि.मी. उग्र यानूरुन सँ यनाश नस आनेग अकि। उमनदनाड 
श्रमिक मोधमाद्की खाडी दल वनि सांकगिक राबाम सवक वगवेग केक 
डा कगक यल, कान दिशा राजन स्राव उयलब् अकि । 0-6 
दिनक अवस्राम मावमाडीक निब क साव खडटीक्व, गकन वाद सात 
सूखि आद्टछ। यासआ मोधमाळी सँ अ अनक रायया साडटीक, 
गरीम सरुस वसी मत्गवान ऊँक बिष थीक। थक वक्षा सँ साल 
रुनिम 3.6 थो. ररे अ सक्शन क समान विके कड । आना 
सावानक्षए/ यालक मोज ।50 आ वाश्च गर्द 250 सँ 500 राका 
किआ. दन सँ उग्रायन संगेदधि माम आा माम मिय यवेग झेथ। 
दंडा जर्मन विवि आ उयकनक्ष सँ किसानक ढीग उन्नग रूम आ 
नरुल अकि । विदान जायय कन 38 जिलाम 5-5 ठा ग्रनिऊ& 
यागा गेयान रुल ड ऽरि वानम निकान सँ कन यंयायगम आशनूकगा 
वढाथग) मोक मिस सरु यनिबान क यदूंया यव, जागमक वनाउंव 
रमन अर्घ रुबिग्रम जरू 
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ज॑गयूनम जशूक पनियास : थक बि(श्षेषक्ष 


मेथिल सँ दिदीम सूरग्रसिद्ट साढिणकान RE 0कून जक याथी" 
जगदीश ग्रसाद मंडल शक वायाथारी आ. साहिण अकादमी द्याना 
यूनचून मॅथिली उयगद्यास"यंगू" आक्िक नवनाकान उदी ग्रसाद 
मंडल जीक याथीक ग्रकाभिग कनवाम आऽ] थलाढ श्री जामश्चन वाव 
ठिनक यक्यान कनि -कथाकान नूर्व रल कशि वसआनी दाळेटीचूल 
सँ सवानिवृण ग्रनानाथायक, अनूबादक डा सारि सवी श्री नामश्चन 
ग्रसाद मंडल बिन॑यिव 'वगबाज' उयग्यासिक ग्रवंञ काग्रम थक उूडीम 
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गाम ' नंगेयून ' कन निब यी कयल (ल केको मिथिलांवल'क 
ग्रामी जीबन वयले यनिबंगक चिवरक्ष अतिशय सूदन जूयँ रुल 
अकि। अयन गामक ग्रति ऊगूडी थक साथानक्ष लाक मेश कर्मगील 
कथि बश्चिप कायक मूस्य यावर ञागूक आमक्षिक जीवन रीगघनम 
माय- वावूक थकदिन मुणूसँ कडग्रद वमाडटकळ गं यू वराक आर्कादि 
मनवा यन नियाद सँ ग्रशन्नगा एनल को 3 मॅथिलो याथीम यढिल 
可 0 सँ अँगिम या0यजि जशूक यानिबानिक ड्लागक' उगान - चढाव 
कन जीवंग कश्य यनासल (गल को ज0 वरा आ रुन खक वरी 
डक वाद रूनकन यक येज रुआजद्टीरुअल नळ्या जामश्चन 
ग्रसाद जी काग्रक याँगिम भब ययन दखल जाथ-: 

जागनी दलेन जाँआ वच्चा 

सूर नवड झम वड की सच्चा 

लाक कलक ग्टी की रुल? 

रगवान'क बटौ अडगुत खल 

वाल- वच्चा यशश - करन रुलासका पकन नीक यनर्वनिशक संग 
उगम भिझा यियावेग अयन संय ची कानखाना - शुला0म कार्यनग 
जदेछ। गक्कालीन यिक्रनल समाडाम वालक निका गे जरुय मूया 
वालिका भिडा'क धान अराव नेक । यथो-: 

वराक लल किताव कलम खनीदे ही 

वरीक दाथम किशक क्रिठा-खूनयी अनवे की 

वरा भिजा क॑ यीय उजवे की 

वरी गिजा कॅ कि दीय मूमवे ठी? 

समय यक्र थट्न घमेग डे अ अयन सयनवाऽञनी नाकी आ यू 
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ec 
यंदाक बियाट्‌ भिडिग बन सँ समय सं कनाडाल आंटी झे,मदा 
वियायगा नदि समय यन दाटी केना जीविका लल माळ पालन अ 
和 和 य , ते जामक लाक मागिवी चानी कऽ लेग झे। यंय लाकनि 
मदा घसखान के, उयिग निनाकनक नंदि राद्टी झेना संगी जघ 
मंडल अयन लक्षीयाग्र नवेण किनका न अनक सलाद येण 切合 
डा संगान कँ अऊनवाव नदिं कनन ' वूढामीम वरा युतोद्‌ पनि 
वृव्राश्रम मेँ यदँवन नरेन गाढि ग्रसं मित्र यूनू ग्राक्षी वी. डा3] गाम 
आनेग या यगा ३४९ यलेग केक कका रूसनी मन9क वटा निवाडा 
रु' कशो सँ वियार क5 लने ळे) यळलगान मरनगक वल उगे 
तनकानी खी रुल - खूलळनी सँ मीक आर्जन कयल। समाअम 
अ्रावमंद लाकक सयेग मद यढूंयवाम याकू नदि जे , 
कनिकवराम लाटनक यडयम सळया कन जराथ स लायन दानागा 
वनि (गल ठे आ की कानखाना लग वानाक कली लगीवेग जशूक 
वदामी समय अकरात्‌ आवि उग्यूयन ला(वेग राग्यिटल मँ अयन 
नका येण जियावेग दखल (लेक रून आन माननपाक यजियय येत 
कर्जा सछा उतानि मन कुलक क5 दगेना अयन गाम आवि ऊरून 
डा वरा यूगोद सव सँ उर्यडिग सग अकि, गं झूवा कते साग 
- सङ 'क वागवानी आ वानंकि कते सदु छाद्टीग (गल के 
सगनाकं मदाञन जंगलाल याँय दान राका दलकीक मदा ग(गया 
थंक लाख राकाक कयलायन यंवेगीम जशूक कथनक किया यँव माञन 
नंदि कडलक। सगनाक राका देण मराञनक ययट सँ कूटलक। 
गामम अयना नाम मश्च विद्यालय खलेग साऊनगा वठवाम आ 
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नकुला डागूक योगी जागनो वनाम यळेग छथिन से अवगव झ्रिति 
वनेग के) वीडीडा वया नीलम माय याँव लाख राका डीनियाउन 
कलक (भब आ0 लाख ल अयन मकान वश्के अजि नाखि समूचिग 
उडलाञ कनावेग छ। निनाश यिखिगिम ची कानखाना सँ थक 
चिठ्ठी अवेग के, आकि लल काग यमन गेयान कय यूनू यर्ग्यति 
गुलाी नगन यदव ,डागय वढल यभन मद कन सालद लाख राका 
यावेग अकि। आम अयलायन बिमूख रुल वरा यृगोर सव सँ 
सोदार्द निश्रकी छाद्टी डेन मायक अइत़नो ममगाक 59 जगवेग 
यखलार अकि। गामम अयना आ यगरीक नाम दाग्यिटल वनलाद। 

वरी गाडि झांय्यिठल सं सरासर लार यावि गर्रुवगी चाटी कथिनी 

विराज क' ग्रसि झ0 यार्वेनक आनाधना समय घाठयन शक १६ 
नवीय मयट्जन- वयट्रजन खठनी नामक ठोरी अयग रु: खसि 
यजेत यागी लेग छे। गकना दाखिल आानल आाटटीक,नीलन 
नकदान देत जीवनदान देत डे) डाकज सँ विवार सदा आदर्थ पूर्वक 
दाद्टटीछ। उूनू ग्राथी सरयनिवान नियान कतेग उक वर्मभाला वनाय 
डांढिम सयाव्रग वॉटेक काउ गुनू कयल। दूजोसक ग्रवान सुनि कगका 
निवन, रिखानी,वावाजीक आवाजआदी रूअय लगलेको अक JoiFE 
वनखक कोक याँगिम 0७ गनदेन यन लालमझा दखि विष्ट (गल 
स डा मद्य ट्निवाक वया, ड नना मँ कना (गल छलेक। पछ आयल 
नयग समाऊक काद्य माना कॅ नरीकडान दादागर्ड, श्र कुमान ग्ड 
आ जा(्वथाम वर्ड यन गोवि भिडा ञागनूकता कऽ सकेछ। 

नामश्चन वावू ज्वाना मना वि(क्षबनाग्रक दृक यथासंरुत संयम विवेक 
डा डायिणक ग्रगिनडाश कयल (गल रून। खे वनरुक सडगगा दम 
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गुलाम सञ्च सराय वयद्द यादव जीक उयग्रासम ययलदूँ अकि। 

किसान जीवनक मदाजाथा नयवाक यनग्यना 3 可 राबाक कथाकान 
स्कीन मारुन सनायविक " ळमा७ आए गुंड" (१८८१ ग्टी0) सँ 
शूनू छादटीछ। ग्रम यंद क (जादान,ललिगक यृश्वेपत आ यागी जीक 
वलयनमा डा याञा उयद्यासम सदा किसान - मजदूनक संघर्ष सामंगी 
गवा कन विनू रुल अक्रि) अछि गनद करुल जा सकेछ अयन 
यनिबान समान सब्युक्षे शाम- समाऊवी थक यनिनाज मानेत डाग 
सरल वागवा (नखवान) वनि (गल द्ध खे वनरुक वासाविक 
गाम सनेगी,टिकायडी मेँ कयल (गल अवयानक सदं मान पा» 
ञाळेटीळ। यल्लवी प्रकाशन निर्मली सँ सञचग्रकाभित थि मॅथिली 可 Ra 
याथीक दाम ३५० राका आ कूल यूछ सँ१०0 केक, या0कक 
यरेक ग्रति निब aa जगवेत या 


अयन मंगद्य ०००7०]. staff.videha@ gmail.com यन यी 


२.४.लालयब कामग-आर्थिक नियन्नगा/ मूँस'क दान 
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रन) 
लालदव कामग- आर्थिक वियन्नगा/ मूंस'क दान 


१ 

आर्थिक बियन्नगा 

बिश्व रुजिक नज्ञेन कडटी राजग यन) वयानिक उुडिय ग्रतिस्यथी मँ 
आशू वाढ ञवाक (वंद डे) रानगवासी येघ लाकक नजैन केन 
यलिग - यिक्वनल समाज यना राजग आ नयाल वाउन कन आगवनी 
वजानम थकय र्मिक उर्ञेदिसन नव पूजा यद्ठति'क कन जरया 
ग्रवान सूनि अयन यागदान उर्यक्धिति सँ वनावेग यक्कआयल समाउक 
लाकक ऊलूसम सि बर सावियी व्रग यूजन मछासव देखे ल अयन 
काऊ सँ ळूठिमानि ललमंदी सर्यनिवान अयलीद। आव बैश आ 
सबने 'क दखाँग अपि यिद्वउला समाञक लाक कते या नव 
यनिवानम यजूब गें कमा, बसी रीवर्ण मलाम योड वीरू वसादिक 
यडावेग आ खांदटीद सद्य रुजेक अरिक्रमम लागल छलेक। आनम 
साठे गीन सय यका ललमंदी कँ थक नाञक मळी रुप के 
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डाकन साँञ कू मिऊूमीम नीग नाग साठ याँवसय आ यडानक 
यदानी न्वसिखआ जरून योन चानिसय ठका कमवेग या आश्टी 
झे गनद यञ्चीस लाख राका वाटेटीन मानल (गल सवकिया की जरून 
- थॅरून नव- यूनान वर्गा वलनसानि खवैप यूर्वडक वगोल डाढ्टीप 
यन आरवनिका जम क0िक्षता सँ ञीवन जीयेग नि0ारु यद्लआयल 
नरे या गेयन सँ यंडा यानी धाडशम आविक घन-घनम उझी 
जायनक जादू -यना सं वँववाक ख(गोट वूमावेग अकन गवीजी 
नगरम वयि आदेळ जनय जा कम साजन ऊनिञा2ईन अयना 
घनम यठला लिखल यनूष सँ नूकाक याका भनि वादावेग गनीवी खद 
आनेछ। गं आर्थिक वियन्नगा यक्कानव न कनग! 

२ 

मूंसक दान 

थंक यनम अमीव जदेक- मक्या डा सव दिन मागि - याँगिक 
खाडटी। रीखमंगनी कनेग डा जीवन निर्वीक कनयम लागल 二 可 
थंकदिन गुखल - दखल विलास स0क याकान लग 005 रु चाथ 
यसालको स05 अयन 30 वराक वयि, गे याका सँ बरूक 
कानावान वञानम कथन जराथ स मूंस झूनका वऊालयम जातिक 
उयड्रब मयावेक। डा मूसकानीम जीवेग ननमूस वमन कलार सं 
वयानम घठा-नराक शुनवन केणे डारक गजियाम मूंसकांनी उसेल 
मनि मूंसवाक गनदेन (थलनि। गाडि असेनम मक्या यादंटी रीखम 
माँगवाक यायना कयल। विलासी निकून ₹5 मूंसकी डाकना दिशे 
डमाकय रझूकेग करुलनि - लद! लयकिव मंस बनि ललक आर्ग 
मिया आ डागय सँ यनाञल यलि दलक। वारम थकया विलाति 
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यासय वाला अखगन श्रीमंग लाक दखायल। डा मूंसक किछ रोजा 
देण किन ललक आ विलोठाक डागानि दलका गाडि केया सँ मक्या 
अयन ज0नाशि गंग नँय कऽ खना वयान आजर कलक। ३० 
नालम डा सद॒ुर छाद्टीग येघ वयानी वनि (लेका धन सम्यणि सँ 
शंगक 可 GT रुलार ड मिथिला दशक सवसँ वनिक लाकम 
ञानल यळुयानल (ला आव मक्या औक आग्रकान जागुक 
निनियां उडा दन कलेक। स उयश्चिगाम आ यडी कान गनू घमा डंग! 
लगेव्रक १५ लाखम २४ कनरक सानाक मंस कीनवी उयदान तूयं 
विलास कीक रट कयल॑ने। विलास जीक (अब याजू वटा छर्न 
उदान रुययक यकि क॑ अयन दुखरिय थकरक निटांगेग नकि 
(गल। 


अयन 下 网 editorial. staff.videha@ gmail.com यन य0ाड 
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२.३.निर्मला कक्षे- अधि निखा (खय-२ज) 


निर्मला कक्ष (१९४०- ), भिडा - अम. थ., नेट्न- खनाजयन, 
यनरुबा, सासून- (शादियानी (वलछा), बिमान निबास- जाँयी, 
सानख&। मानखंड सनकान महिला अव॑ वाल विकास सामाजिक 
सूना बिशाशम वाल बिकास यमियाडाना यदाथिकानी यदसँ 
xm उयनाक सरपं लखन 
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अभि भिखा (शग- २०) 
(मूल डिबी- व्रर्णीय जिवद्द कमात कर्थ गथली अत्वाद- निर्मला 
क) 


कथो अखन पनि: 


उर्वशी विवार सँ यक्नि ठू रा गर्व जाआ यूजूनना क सामाँ जखेंग 
छाथि,अकना डी जाआ कं आजीवन यालन कनवाक ग्रतिवद्टगा देत 
काथिआकि दिन जाआ अकारा भर्ग क॑ यूना कतवा म असझल 
TIE उर्वशी आदी समय म वायस स्री यलि अगीझ,जाआ यजूनवा 
स्रीकान कनेग कथि यनु गर्व ! 


आव जाग: 

आड गरन जीति क अनूसान जाजा यूतूनना आ उर्वशी क विवाद 
संक्रान समयन्न रु: (गल कल, विवाद क अवसन यन शकटा 
विभाल समानार क आायाडन रु: नरुल दला 

रुमंडल क सव नाजा क आमंग्रिव कयल (गल छल। शकि म॑ कूल 
गुन्‌ वाभि क मद्त्रयूक्ष रूमिका कलनि। किशक गऽ जागा यजूनवा 
आ उर्वी क विवाद संक्तान रूनक द्वाना सम्यन्न कनाडाल (ल 
छल,गाळि कान# सवसंऽ यंद्नि डा बन-बयू क॑ आगीर्वाद दन 
कलाद्‌। पकन वाद ग्रच्याव सुबि लाकनि दयति वी. आशीर्वाद दमय 
लगलाढ। थकन यश्चोग CE जाआ ग अरं गक्षमाय अर्विथि 
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क्ष जाडा यूजूनना आ उर्वशी क विरिन्न उयरान देण अयन 
भुरुकामना यक कलनि । 

गरजा डन म॑ ग्रसब्गगाक लड्न ग्राम रुल छल। रुला डा सर ग्रसन्न 
किशक नंदि दाडटगथि! सर्ग क (श्छ अशना उर्वभी श्रत्रा सँ जाआ 
सऽ विवार क आद कतय लल युथ यन आवि (लीद रुला 
शि सूअवसन के जाआ किथक नकि स्ीकान कनिर्गथि ! डा किक 
(0कनविर्गाथे उर्वशी क ग्रक्षय निनयन!नाञा थकना किशंक नकानिर्व॑थि 
? डानइना साँदर्यमर्यी भझना क ग्रक्षय निबदन क (0कन माजला 
सऽ नाजा याय क राशी वर्निर्वाथ! गाडि कान& नारा ळूनक ग्रक्षय 
निवेदन सीकान क्लथ दूनकन 9) दूनिया म अद्वितीय अक्कि। डी 
समावान क्ष-साग सऽ रुमंडल यन याजू यिन म यसंनि (आला ऊ 
सरः सूर्नाथ डा यक्नि आश्चर्यरयकित रऽ जाथि रून ग्रसङ्नगा द्याय 
xs आशि छूनका सवरुक मूखमछल यनी 

नाजा यनूनबा आ उर्वशी दूनूक आ3। दुनिया म अङ्गीय अकि। 
आडट वजि करिया बरून नकि रुल कल,ड अशना स्यं याति 
दिस आवर्विंग रुल रछुगीझ। संरुवक रविग्य म॑ किया रून बरून 
संजी यूक नंदि झायग - <टी सवरुक वियान कल! आ2४ युश्रीक 
सामाँ मूकि सरी ग्रशाम क्नेप अछि - ग्टी ग्रणझफ सरी यन यश्ीक 
विजयक ग्रमाध कल। 

可 所 लाक गक गनळक वाग सूनवा म॑ अवेग छल । सवरूक 
अयन-अयन बद्रि अनसान अयन-अयन वियान छल। मूदा डदि 
विवाद संड ग्रसन्न सर कडा कालाद की जा कर्मयानी,की प्रजा 
डान, मूृषि मूनि,विद्वात जन अथवा अग्र नागा गने सव का अणंग 
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ग्रसन्न र्य यूनूनना आ उर्वशी दूनूक जी) क दुनिया म अब्विगीय 
ककि जरल कर्लाथ । 

यूनूनवा कँ घम5 गऽ कनिका क्रविया नकि (गल करलनि। य्न उका 
छार-येघ सवरुक ग्रति सामाय यनरान कलनि,स्य॑ डॉ0 कऽ 
अणर्थना कऽ सवरुक स्रागग कर्लोथ । उछि अवसन यन नव बस्न, 
साना, वानी,नप्र आ रीना आ अनका वळ्मुल 有 अणागव संग 
ग्रआाअन क मथ उयदान 可 四 निगनिग कछल (गल कला ३टी सर 
सामशी वळ्मूच्य नत्र, वख, अन्न उयरान म वॉठल आटण छल,कान# 
दूनका लाकनिक जाय़ा म कडा निरयन वी क नदि छल जकना यान 
यल जाडडगा ड सव शकता ग्राय कजेग छल,डा अकि सर वरू क 
जाआक ग्रति ग्रमक कान(कां SR मानेत मात्र श्रद्वा सँड स्रीकान 
कनेग छल। जाआ क द्वाना मृषि लाकानि क॑ यान दल (गल,रूनक 
अयन गृनकूल आ. आश्रमक संचालन छतु । 

सजल विवाद मय थखनढूँ नाआक निनाद समाजारुक रुआता आ 
नाक समृद्रि जाथाक वखान कऽ नरुल कल। अेश्वर्य आ वेरवक 
य यगाका JJ 本 全 वद्मुत्य 有 रीना आ सानाक वनल अङ्ग 
विवार मय क जूय म रू5रूशडेडग छला नेख्वगाली जाय क 
नाऊ काब विशाल सागन समान कल,आदि सँड थक लारा जल 
निकालल जाथ लखन रुला डाढि सान क जल मं कान कमी छायग? 
जेर कान छल अ नाद्यक काब सँ कक वन-नग्म दान कयल (गल 
कल,गडक्या समूद्रसँ निकालल (गल यानिक थक लारा सन रुजल 
नकुल - डा काब । ना उसवक रुग्य आयजनम आम लाकक प्रव 
सख निश्चित क्ल । सव ग्रजाउन सग्रिलि रुल कर्लाथ अछि समानारू 
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मँ। 

श दगौंगन के नाआ-नाअकूमान आ सामंगक अतिनिक नाझ क 
सामाग्र जनता लाकनि अयन ताजा क विवाद संग्रान क अवसन 
यन रुनयून मनाज॑जन ग्राक कयलर्टि । <टी विवासन पंग्रट दिन 
तक यलेग नदला. यकन यश्चोग आमगित लाक सव थंक-थक कऽ 
बिदा छामय लगलाढ। यंद्रह दिन क वाद सव यादून यलि (गलाद 
बिदा काल मं सव याढून क पंग्रबाद देग जाडा यनूनबा क गनरू 
स. बियादंटी दल (गल। सव किया ग्रसन्न छल,सम्राठ यूनूनना क 
ग्रति ककन काना दूर्णबना नदि छल, सव किया समार यनूनबा आा 
उर्वशी क रुदय स आगीबीद दऽ कड बिदा र्‌5 (गल छलाद। 
आम ऊनगा सड लऽ कऽ नाझ अतिथि गक सव नाडा क दल (गल 
सम्मान स गद रु5 (गल कुलाद्‌ | 


सोराअ-गय्या।आ संख सम्राट यूनूनवा क! अकन सञ्जाबट क वर्धन 
कतव का0न काऊ अकि! विवार रुवन क निर्मी॥ क 市 -机 
सोराथ कऊ क निर्मा# आ सआवय क कर्गद्य-रान सञ्रय॑ विश्वकर्मा 
क द्वाना लल (गला कझ क निर्माक क काउ अ स्यं अयर्नदे समऊ 
यूना कनोलनि । अग, ऽदि म काना वनरुक ग्रठि नदवाक काना 
संरावना नदि कूल कक क रूम यन जंग-विन॑गक झूल छळून 
सञाडाल (गल छल अकज गुलना असंर्व अक्रि आदि म जवि आ 
मदन कन विरिन्न मठ्ठा म॑ विवि) कथल (गल कला बिशाल विरूुत 
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यर्यक क अयना म॑ थक आडान वसी अङ्वरीय बिमित्र छल 
सोदर्यी थकन आत्रान आ सगळ यन अलग-अलग मूद्रा म कामदव 
आ जति क सीन वित्रश्न कथल (गल कल। 可 GT छल जना डा 
बिशेष सोटाअ-कऊ जवि-यति कामदब क दला जवि-कामदब क 
चित्र डाढि संयूक्षे कक म॑ विरिन्न मुद्धा म॑ विक्रि कथल(गल कली 
कऊ क दवाल यन यर्यंग निरि्न मुद्धा म॑ नगि-कामदब चिवरिग लादी 
कठा क खै यन छल अङ्गिगीय यथ, वढ्मूत्य नंग-विनंगक 
मागी,माक्षिक आा कगका जंग सड जंगल सरी ज७ल कालीन! आढि 
कऊ म यूनूनवा आ उर्वशी क सोराथ-शग्या थाक नीक उवा 
सूर्सञ्िग आ अरून वदुमृद्य छल अकन सामाय जन क्यना गक 
नि कऽ सकेग छल। बरून सोराअ-कऊ सशवग:दड्ड काँ सद्य नदि 
रुरि सकल व्यि । 

मूदा आव थखनि आदि कठा म किया नि छल। यक वदुमुत्य जूय 
सँऽ सञाडाल कठ अखना उकदम निक कल। नाजा यूजूनना कदय 
म अनभिनग असंगर स्र लड कऽ डॉळि कऊ म ग्रवेश कलनि,मूदा 
भूय सोराच-भय्या क॑ दखि डा आश्रर्ययकित रु5 लाळ वीव्र गीति 
सँऽ डा यासन कऊ म ग्रेन कलनि ऊ डांढि कछ सऽ संल, छल 
। म्या आश्चर्य!डागरू उर्वी नदि कलोह ! करून सोराथ-नावि 
अकि!जादि म वत्र अनूयस्रिप कथि! नाजा यूनूनना सायरलथि।क्रान 
मिश्र आश्चर्यक नखा रूनकन मूखमंडल यन र्य जूय सड यमिलजित 
रु& नङ्ल करलनि । यशसी कदय सऽ नाजा लदि म जाखल 到 
आसन यन वेसि (लाद उककि उश्च म झूनक सरटा सूख-द्त्र 
यन बड़ायाव रु5 (गर्लान यर्यक यन सँऽ थक-थकया 到 30 कऽ 
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डा छल कमल साऽ जगठय लगलाढ। बढ यस्य सरु क मसलि 
मसलि कऽ नश कनय लगलाद) आ अणँग खिन्न रूदय रु5 (गल 
कलाक 

किया अक ऊन छल ड जाआक डक अवका 本 छर्विंग रड जरल 
कला डा कली उर्वभी!मूदा नाजा क थंकन लग माग खान नकि 
रुल कलन आ उर्वशी क नकि यादटीव अकदम असरु अणंग 
दू:खी रुल कMलाद्‌ । 

दग्‌ मधून रुसी वागावनश म गुँजायमान रु5 (जला अधोज रऽ 
कड जाआक मूँख संऽ आवाज निकलल,अ वारव म छूनक कूदयक 
आक्वान ङलेइ - 

"छ उर्वशी] ग्रियाम! अदा कग' की! आरा रुमना समझ ग्रगर 
दठ!आठ!शीघणा कनू ! आव कमन (वेर्यक थोक यनीड अनि 
कू " 

उश रजि म अनना सँड वदेग जल (खात उका अंआगक झुब्नाना 
डाचि कक म मर्मके (ला डाकि ग्रका^ सँ. यूना कऊ ग्रकाभित रः 
(गला यूक डा गीत ग्रकाश रू यन शंकरा निश्चिंत घना म सीमिग 
रऽ (गल छल । 

उश रुन मं डा गीब्र ग्रकाश थक अङ्ग सौंदर्य मयी यी क जूय 
म॑ यमिवर्गित एड (ाल!ाद उर्वशी! उर्वशी क करून अङग जूय 
कलेक! डाना गऽ आ 到 साञाग्‌ अङ्ग सोडर्यक दवी छलीद। व्रक्का 
सञ्च छूनका वनावन सोइर्यक सृजन कतवा म असमर्थ कलार | 
मूदा अर्खान विवाद यनिवान में ससझिव नव कनिया क ऱूय म॑ 
उर्वशी क सौंदर्य क वर्धन अणंग कठिन छल ! नक व्ष क जगम 
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कने) नगमी कङ्गकी वॉश कथल,अनमाल सौदर्य ग्रसाथन स 
ससझिग आ आमृत्य आरूख सं अलंकृग उर्बगीक नूय लाक्य 
यूनूनवा क नाम-नाम की कर्व सं रजि दलक। 

निवार यजिवान म॑ सूसञ्जिग उर्वशी) क दिव्य सौंदर्य सँड प्रशबित 
बिमू॥ जाआ क छुदय काम-सँगय रु5 (गला रूनकन संयूक्ष भनीज म॑ 
थंक(गोट मल सन मद मि (लनि। अ काम संगक रऽ 
(शलाड्‌,मद रुनल सिळ्नन सँ कूनक दळसंग आग्या गक रजि (गल 
करलेनि । 有 is सँड छूनक अधन कायि उ0ल,मखमंडल यन 
यसीनाक मागी यर्मके (अर्लान । जाआ मययान कशल कष आरमी 
ऊकाँ उद्या र८ (गलथि । काम ब्रीआ क लल डा यथ रु (गल 
कलाक 

डा उर्वभीक आँखि म आन सं दखर्लाथ । किनकी सन यंयल येघ 
सील सन आँखि सँऽ उर्वशी अयलक कनक दखि जरल कलथि। वूमि 
यऽलडि डना येघ भील म॑ यूनूनवाक संयूक्षे गनीन आग्या सक्त डवि 
(गल दला 

किक ऊक्षक वाद उर्वशीक मधून खन लूनी कऊ म॑ गूँजि उ0ल - 
"(वर्य जाखू प्रिय जक अध्रोज जानि छाठ "। 

"कियेक, अराँ कमना किशंक यागना दवय चाहेग छी प्रिय ?" 
जाआक ग्रम-विद्वालगा झूनक नियलिग सन संऽ रड रऽ नदूल छलनि 
| 

"प्रिय रूम जा अदा दनु (जाट अङ्गीय ळी, अछि दूनियाँ म अयन 
बिवाद अकठा अडून अङ्गीय नि सँड सग्यन्न रुल.गखन अरूना 
में अयन सेोराग्र-नावि म अदाँक संग रमन मिलन सद्य 
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अङ्ग,अनयम रुवाक यादी" - 
उर्वशी खिलखिलादटंग वञलीच्‌ । 


也 Hz 


अयन 下 网 editorial. staff.videha@gmail.com यन 30RI 
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२.६.नद्‌ विलास नाय-माच 


नद विलास जाय 


माय 

यूना विश्च कानाना वमारीसँ अक्राळ छल। लाक ग्राि कृसर, ग्रादि 
कृष कऽ नरुल छला। कगाक (गाठा अयना (गरम गाला लगा कऽ 
नखे कला। किया किनका 5220म नंदि जाऽ यादे छला। ऊँ किनका 
डाग्ठणम किया यादून-यनक यदव जाग छलखिन गं घनवेया डा52 
यारूनकँ भंकाक 春香 दखे छला। क कलक <टी यारून कामाना 
वायनससं ग न संक्रमित अकि। 

यू गड का देनी आ मात्र दे ऊनूनीक नाना लेग छल। सनकानक 
तनरूसँ मेकिंश कोल आउट छल डा विना आक्थकगा घन सं 
वादन मग निकलिया अगन निकलना जनूरी दे गा मात्र लगाकन 
निकलिञ डीन यू गज का युनी वनाय जखिया 

कनान कालम कम थक दिन निर्मली आण जदी। निर्मली वाञानसँ 
उन्मन-यश्चिम कटा गीन मराँनी अकि अकना वजियन योक करल 
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जाग अकि। आईस लगघक चालीस वनख यकिन आटट0म 
वनियन छल, काना री जाळीके डाव७ नूक5 य छलदंठ, गॅड 
वजियन योक नाडा या (गल। 

रूम डाखन वॅनियन चोकयन यदूवला गं थकया उद्नीस-वीस वर्खक 
लऽकाकँ सियादी उँयासँ माजे) नद्‌ वगलभ थअकठा कूसीयन 
यागा सादेव वेसल कला आा झूनका वलम मान यागा सादेवक 
वलम उठा सियादी सञ्च वेसल छला। 

यागा साझेव वञला- "मानिय साल का ओन मानिया अयना री 
मशी ओन युसन का री माजी " 

रूम किग्रा कनि क5 यना सादेव लग (लाँ आ इनकासँ 
यद्कलिङन- 

"सन, 3 ल9काकं सियादी किशक माते छझे। " 

तेयन यनाशा सादेव वडला- 

"यखगा नदी दे साला विना माद्र का घूमगा है। अयना री मती 
डोज दसन का री मानी ३ठंगना भैकिंी कनवाग देँ कि विना माद 
यकन घन सं मग निकलिय, यू गड का झूरी वनाय नखिय, मगन 
उडन गकं का अङ्ग न्दी आगा हे " 

डा दनागा सारेव करेग जझेथ मानिय, साल का ओन मानिय, डा 
खद माग्न नदि यळिनन नदथ आ वलम वेसल दनू सियादीक 
मात्र मूँद्म नदि लल कलेन। यनु सियादीकं मात्र रुूनका सरके 
याडीम लागल कलेन। 

रूम याग सादेवसँ करलयेन- 

"सन, अयन गं जवल लयनवला मात्र यदिनन कि, किन। " 
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तेयन दनाशा सादेव रुमना निच्चासँ ऊयन पनि दखला आ जवीसँ 
माय निकालि यिन लला। 


अयन मंग ९०।०॥]. staff.videha@ gmail.com यन य0ाड। 


२.१.ऊगदीन प्रसाद मछल-घनदसी 


| ८) 


उदी ग्रसाद मछल 
घनदसी 
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योन नज व जागिम जामय़नसँ गाम आवि कलयन दाथ-यथन 
(वाट कऽ लाटाम यानि रि, का0नीम आवि आक्काडेटन दिस दखल 
कि उग्मिमलाल राय मनम नाचि उ0ला। मनक नायक मनम दावि 
डाक्ठाटशन मा्िकऽ विद्धला। मनसं उग्गिमलाल राय उवजला गं नदि 
मूदा मनम नायव कम ₹5 (गल कला येणम अकरा ग्रश्न अकि, 
डा अछि नामयूनक सयानी, गीन कास रूटल शाम उम्मिमलाल 
ZX क्रेन आ गिना छूनकासँ करल अयना घन गं अकिऽ, 
तेम झेयानीक सम्गव कना रुल? ..डाना, मापक वा काना आन 
सम्नब॒म सदा सयानी दाद अकि, पढ्ड्सँ रिन्न उगिमलाल राग्टक 
संग अगन रेयानी अकि। नाकनीक जीवन जळून वळत दिन बनि 
सून्‌ (गान उकम जरुवा कशल की जा ववरानिक जीवनम 
अंकनूयगा सख अछि» जडटस जीननक अनका मर्मखुल उूनुक 
(गक अकन॑गारु अक्वि। दँ, 30म समाज वा यनिवानक वीय ॐ 
श्यानीक सस अकि आ उका बँगणप अछि जा यासन सञ्चवशप 
अकि 

डाळूना दखिग की ज अयना सवरुक वीय जक समत्र अकि डा 
सीडीनमा अकि, बंगगव रेयानीक 本 सख (थ।७-वळूग मान 
उम्रक यलेग सीडीनमा अधि», मया से समाऊगग रेयानीम नदि 
अकि। पनिबानम रुया-वोआक चलेन अकि, मया समाउम डा 
रण३-स्यानीक नूयम वदेल जाद, ज ऽकनूयगाक जारा सदा 
यकेविग अंडि। खान ज अकि अ जानेथ यनिबान-समाजक 
लाका अयना गं अग्न जिनी अक्रि। अयना यदम ठरून 
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विमानी न रु5 जाथ अ संदिकाल मन ग्याकूल वनल नद) गठेडल 
अयन न बियानवा कतव आ गकन निमनञना कतवी 

डाळारेइन वीछा सिनमायन जान मूळी दलॉँ कि डफिमलाल राश्टक 
वरी-विआरक यननानी बक-द मनम खसल। अना, विआरूक सर 
ववख़ा देखि मन मानि (ल अक्रि ऊ डफ्रिमलाल राय जीवनक 
अनिम वडा नीक जकाँ यान क5 नदला अकि। आइक ऊ यिनी 
वनि (गल अकि आ वनियाँ नल अकि ग्म निय आथव नोक, 
मूदा वाघा गं उटीदा अश्रिण अ जँ विआद्क काञकं वकिक्वान कनव 
तखन वटा-वटीक विआाट्‌ कना रुशग। आ ऊँ विआर नदेड ड्यप 
गँ यमिवान वनि समाडा 0७ कना कछ? 

वटी विआरक सरु ग्रक्रिया उगिमलाल राय जीर खालि क5 कन 
कथ आन गमक आन आतिक वाग न के क्ली अ ञाव वन 
दूआनि नड लगवा गाव ऊँ किया वनाग दनवक्ञायन शवा कनगा गं 
ठूनका वनियागीक माडान न देन, गछ यारू-यानक कान गय ड 
किया कूभला-ऊम यक्निरान नद राटट केना गेट्स वियनीग 
उण्िमलाल राय डाम दखलयैन। वन-वजियागी नाविक दस वक 
वाद यरूँवगा, मृदा खनाग्ट-यीनाट दस वड दिनसँ गुनू रऽ (गल 
क्ला 

अग्न समयक अँटाबन कनेप साग वड साँमम उग्मिमलाल राय 
झम यदय आँगन-सं-दनवज्ञा बनि घूमि-र्नि क5 सरु किक्ू 
यखि मन आक्षक रठव्य (गल ड उणिमलाल राय सरल वनका 
कन क्रेथा सर किक दखि-सूनि उगिमलाल रायको करूलयेन- 
"राय, रूम नद नूकव। सरु विक्र दखि-सूनि लला, आव अवाक 
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आदश दिज। " 

अयन देशी साचि वाऊल नदी ड डफ्रिमलाल राय अग्न काउम 
गडी अनगा, अद्ड्स काडा आ] मुरू ससनेप वढगेन। अंखिना अयन 
वजला गिना उ्िमलाल राय खाञ2-यीवेक अगरुयन रमना यूवा 
कऽ करि दलेन- 

"राजन कलावाद दाँ वलि आाथवा " 

गोॐी-सवारी वढ्न, यंग गँ रव्य ल अकि ज नमदा जागि 
दाट र्‌5 (गल अकि आ काटा दिन नमरुन रु5 (गल अकि, मान 
काड कतेक समय वसी रुन वाद (गल अकि। वजली- 

"उप्मिम राय, घनदखी वाकी नदला " 

उप्मिमलाल राय वडला- 

"वर्ड्वद्याँ। " 

सिनमाक गील उका अग्न बिवानक जील सद्य आगे मद वढुल। 
आग वाड डपिमलाल xi याँव वर्खक यननानी मान पार 
(गल। 

करूुनिदाना आ. वडञनिदाना करि थ जा वडिग छेथ ड वय- 
वरीक विआर थक निश्च सीमायन दाडी म्या यादलाक यक्कातिया 
काशे मिलवेम, मान वन-कद्याक 39 मिलवेम वर्खक-वनख गुडेन 
आाड८३, गखन निश्चित सीमाक निश्चित सिमान कना जरुत। खाथन ड 
जरू», अछाम उण्िमलाल राड्ड्क वर्य कने ठी॥ 

आन गुन डफ्रिमलाल रायम अ खन्‌ मया वरा-वरीकं यढवेक 38 
ठूनकाम सरु दिनसँ जनका अया वसी केश उद्ड्स गीनू वटिया 
आ दनू वराक थक सीमा भनि ययाथ चुकल डेथ उम 
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सीमाक मान इक ख&क सीमा, डाना जेम मान उदड दशम 
वताडगानीक वास जरु गेछम यडाडटक डिथीक काना माल नर्यं 
नदे, स अयना उम अक्रि दखव कने ठी वेक्ानिक वनेवला 
जलव रुभनम टिकट कारे झेथ। उस उग्मिमलाल राय याँचा 
सनानकं थक सिमानयन यदँयला यक्कागिया, काजक अरावम नाकी 
नदई रुन, यनशान दथिण आना, अयना नीक नाकी जळून 
उप्मिमलाल रायकं नोक यंशनक आगी केशे, मृदा उयरशका समय 
रुन सरु वरक यूर्ति निय कऽ यावि नदला अहि) 

अश्न यढिल आ यासन वरीक विआरुम गना रु5 कऽ उगिमलाल 
राय यनभान नड रुला, गछ यननानीक डा गुक्ष नंदि रुटलेन ऊ 
गसन वरीक विआदम रुटलेन अंडि। उणिमलाल राञक अश्न 
村 所 सूत कलेन, गट सरु सूपक डययाग अग्न वरीक विआरभ 
कलाद, मूदा आर्नाएया साँयक काटल वीख उका अ ञनलादा मंगरसँ 
5 科 उगनेञ गळिना खूटंट्य (गल कलेन कळव ऊ अर्न6िया साँय 
आ ऊनलादा मंत्र की रुल? अर्नाठ्या साँय रुल, नव-नव लन- 
दनक यलेन आ सर साँयक मंगर अलग-अलग अकि, डद्डस जक 
市 यासन सायक वीखकं नकि उगाडटन यवे३, गरिना समाउम 
अर्नाण्या साँयक ग्रव॥ रुदडय (गल अकि जडठसँ 了 वाना 
यद्यान न नदल अकि। 下 ii खल यलिय नझुल अकि। कते 
काना जाम घनल अकि उर्से डाढट गामम लाक अग्न वरा-वरीक 
विआक्‌ नरि कते झेथ, ग यासन दिस कूल-मूल सद्य अग्न जि 
वना धननदि अकि। मृदा मना गं मनू की, अ अग्न यूक्ष 
可 TI उययाग कनेग आाति-उप्रसँ ल5 क5 कूल-मूलक आठिव गांड 
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वेवादिक सञ्च सञ्च वनेवा छेथ। खाथन अडी गँ रुल गाम-समाडाक 
लीला, म्या उफ्रिमलाल रणडटक लीला यासन 市 所 क्रेन, समाऊक 
मथम बर्शम, झम वशी आ कन य्नू अकि, उप्मिमलाल शग्टक 
ऊ रुल केना समाडाम रूनक शक यलेन वनाक अछि आ यासन 
यलेन आगियक अक्वि। ऊंढिना अनीक, वळ्ग थनिक, गळूसँ वसी 
चनिक आ गूसँ वसी भनिकक सीमा अकि, गर्ना गनीवक वीय 
सञ्च अक्रि। गनीव, वढूग नीव, गळूसँ वसी गनीव आ गढूसं वसी 
गनीव सञ्च अकि5। गर्ना निञ्जाक मदम सख अकि जा आविक 
मयम सश अकि 

समाऊक मश्चम वक यनिबान डारुन अक्रिञ ड अनक डंग खगा 
चवा यादी, सदा अकि आ जीवनक क्रमानूसान ड भिडाक रून 
छवा यादी सदा अक्रि अंढिना अनक जूयम उग्िमलाल राय 到 
तिना भिड आ आवियाक जूयम कथि यननद-वोस लाख जूवेआ 
वरी विआकभ खर्य कतेक वियान कनकि क्रेथ, मया जरून वीक 
यनिबानम भिडाकँ याळू पठन ल०का-ल5कीक जाम रानी खान 
सद्य वनिर्य (ल अहि आना, अखन गक ञ अयना समाउम 
शंछ्न यलेन जरल अकरि ऊ वसिया यढल-लिखल ल5काक विआाद 
सावान(क्षा यडल-लिखल वा नर्या यडल-लिखल लठकीक संग 
र्द्य नदल अहि) आना, गढूम विशटक खिति वनन मंत्रवाढव 
वीख उवानव कन र्य (गल झेन। 

अंक्यासँ SP राय नाकनीसँ सवा निवृण रुला गर्यासँ 
रुँर-घाँद कव कमिर्य (ल अंछि। समय छल जखन साँम-शन 
अंकात घडा थंक0म वेस अग्रन-अग्यन जीवनक संग दश-द्‌नियाँक 


विदेह ३७६ म अंक १५ अगस्त २०२३ (वर्ष १६ मास १८८ अंक ३७६) | | 87 


गय-सग् सदा कजे कलाँ, गेम मासक-मास रँट न दाडट झेथ। 
कञ्‌ मास यूर्व उ रुँ रुल कला जा ड्ड दिन अ रूनक जूय 
दखलयेन गं विसवास न रुल ज उगिमलाल राय कथा उक गं 
डाळूना कूनकन भगीजक जंग यीनसियाम केशे, मया गाढूम वरी 
विआरूक चिन्राक 市 आजा कानी-सामन वना दन कलेन तेसंओ 
सूखल गद नरन चळ्नाक जूय आ मना मलिन र्वेड्य (गल कलेन 
अनिम रँड दिन, मान कअ मास यूर्व ड उगिमलाल राय रट 
रुला आ यून नदियेन- राय, क्ग्रादानक की खिति अकि? गेयन, 
शंक गँ सागीऽल-यीगाउल मन उग्िमलाल 本 和 有 रदट्य (गल 
कलेन, वाडाल कला- अखन किद्ध न.! 

मनक टूठान उन राद अकि ज ट्रूटिक5 आड सीमायन लेक 
आड जपथ ीनवीय नखा अरवकिग अहि डा<४0म लाक 
डाद्ना लटेक काई उक्ना मरारानगक अनका याद्वावी आईन 
डा गनदेन यके० रुकलेन आ डा आ क5 ड लठकला। जपथसँ न 
ककम निच्चाँ उगनल दाट आन ऊय (गल दाडटछ, गरुन सीमायन 
उग्मिमलाल रादईक मन, वूमि य5ल जना लसेक (गल कना बँड 
विद्म खजिआनिक5 यूछलयेन- 

"राय, अना जँ यनिवाजसँ मुँह मा७व गं नरव कग.?" 

अरून अध्यगा गरुन आता उणिमलाल राय सर दिन जरूला। 
यार्भनिक रावम वञला- 

"EM राया! की कळूव, विक्र करून किक्र न॑ वनेथ..!" 

वञला- 

"स की राय?" 
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अलंकानिक (भेलीम उण्िमलाल राय वडला- 

"यनिबानक जाग छूठन लाककँ बिनाश सड आ बिनाशसँ जखन 
अनूनाश दाऽ गखन न अनागसं उनियाँक ग्रति नाग अवे 
तखन अर्दी कळू डा जट यनिवानस वा आन वकक नागसं बिनाश 
दड गँ डाका की कवे?" 

अयन गं सावानध वी.थ. यास कन की) गढूम चूश-यदी-विन्गी 
याडकऽ, मान रुल साग्टक्वाँडी, लॉजिक आ मॅथिली यडल की, गड 
उग्मिमलाल रठक नियानकं नकि यके9 मँँदळादेन कमे वजला. 
"राय, आव न डा यवी नरुल आ नं डा कनाद, गं छा डट 
सरकी कग्यादानक की खिति अधि?" 

कारी घर-घदासँ वामिल मघम थकाथक जरिना कतो राट शंन 
सूक प्रकाश ग्रकाशिग झाड गिना उग्मिमलाल रा<ठक यरुनायन 
उडञाग क्विरकलेन। डटेटसँ कलियाउल झूलक कारी उका थकाथक 
डग्मिमलाल राऽटक गँदक सूनखीक 市 ठवन लगलेन। वञला- 
"राय, 可 वनन्झाँसम या» (गल की। नानशक दनवानम उद्ना 
二 रास ल आनल (गल नन गर्ना लगे अयना संग 
रु. (गल अक्वि.!" 

यूक्कलयेन- 

"स की राय?" 

उप्मिमलाल राय वडला- 

"अग्न ॐ आगिक समाज अछि वद्ठम अयना शामम ते अयनठा 
आ आन गाम 下 वरून अकि डेड भीमम कमना वटी JJ 本 
यडल-लिखल नदि अकि, तेणम अर्दी कळू अ ठग्न वरी शक 
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नम्नन रुल की नदि?" 

उग्मिमलाल र्क दमगन वियान सूनि कना कितियेन ड अखन 
गक अरोक नूआव कम नदि रुल अकि, वजलों- 

"शकना के कारतो " 

< बिवान सुनि उगिमलाल रणयक जना सर रुरलेन गिना 
वञला- 

" अकम लऽकाक राञ लगिग, काडाक विवानकं आग वलो 

दखिग की ड डॉकून ल७काक मांग जाँकन ल७कीक यनिनाजम करून 
रऽ नझुल अक्वि। भिङक-किजानीक गं नियाज छा, बयानों दनम 
कम केन आ रुनसिया सव दिन जागीउल जरे करेना " 

दमन नियानक ग्ररावसँ आकि अग्न मनक उगारसँ, स उग्मिमलाल 
राय अयन जनपा, मदा मड्‌आ्‌ञल मन वञला- 

"राय, अक0ाम लऽकाक सुरुकान रुटला थक्या संगीक संग 
डारट0म (लला " 

कि उगिमलाल राय थकाथक डान यनिर्यकिया जाडी उका अ 
यद्ल वा डीजल स0न मुकिक5 0मेक आा<४७ गिना नूकि (गली 

वजलॉ- "राय! अखन रमू निवन की, गछ काना निवानकं नाखू 
नक " 

< वाग सनि दूवा केत डफ्रिमलाल राय वडला- 

"राय, समाज निनलड र्‌5 (गल अछि, थक दिस क्ग्राकँ दान 
可 四 मानेञ जा दासन दिस कय्याकं मनक (शकीसं निरा उतानि 
दन अकि.!" 

उग्मिमलाल राशटक वियान नीक उका न वमला, तँ3 यृक्वलयेन- 
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"स कना राय?" 

खिसियाथल विला७ उका पन-खन नायेग उग्मिमलाल राय वजला- 
"कळू ज जढ्ट वटीक मागा-यिगा जज्मसँ उवान डट गक यालि- 
यासिक5 दान कनेथ, गेम लाकक मन अगवा नड मानेख ड कि 
रुनि-रुनि दिन नेगिकपाक नर लगवे७। गरून ल(शोनिछानक नेगिकता 
कण अग्रि।" 

वञला- 

"सं की राय?" 

उप्मिमलाल राय वडला- 

"नॅतिकताक सम्रवम भ्‌खन थपव कळव डा नेविकगा जीननक -加 
नत्र की। किया यासन दिन आशूक वर्य कतव अ नेंतिकगा की 
की। " 

उप्पिमलाल 本 二 和 बिवान सून अयना मन मानि (गल ड अखन 
कग्रायान सन निबययन बिवान कऽ मदला. रन, गखन यासन 
बिवानक रुमिया गं निय अकि। वडला- 

"जखन 避 दुनियोदानीक गय-सम्य, 0नका 0नके ळे गं किया 
अयना मक्षायन दाथ यड गयवी आशे वडाडी " 

डफ्रिमलाल राय वडला- 

"अखन दूनू समाँश वेस कऽ वटी-विआरुक वर्य उ(0ला कि वनक 
वाय सूरुनद मर कदि दलेन, अदा उम कूटमेगी न्ड कजव। 
अयन गं चय नला मया संगी यदि दलकेन, कि» न कनव? गेयन 
डा वडाला, वटी कारी केन। मन गं गग जनमा (गल अ गॅम याँव 
थायन लवी, मूया यय-याय उ0िक5 निया ₹5 (आला " 
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नोनक आगमन रु5 (गल, गछ बिवानक बागावन&म ननमी आयलो 
डाना, समाधिक अवसा गं थकना नड कळवे ज यगनताक यनाकाछा 
की, मदा अक मोसमसं यासन मोसमक वीय किक्र-न-किकू सावन 
बागान रुद्टय जाढटय, 全 अबस्राम आवि (गल नदी) उकाऽक 
मनम उ0ल, आन उग्मिमलाल राय अंगा लार रु5 नदला अकि। 
यायम दिन कनका 30म जाथव। गेवीय डा अग्न सर काऊ, मान 
विआक्क काऊ सशनि लन जरूगा। अयना गं किङ्ग यायिव्र वनि 
अकि किन ड आइक डं विआर-यानक यनिबं॥ वनि (जल अकरि 
गदड अनकूल घन दखव सञ्च अकि ना अखन गकक ड यनिवानक 
ठया अधि आ नव यजिवभम ऊ ढाँया वनत, उूनूक वीय सामंञस 
入 qq उनूनी अकिञ। 

तेवीय गसन वन रारी रु5 यूकल छल। यगन क्रिया वोन-वोन 
गन सादेडग-व्ादटग गक निच्चाँ उतेन (ल ज कखन नोन आवि 
(गल सं वूमव न कलाव 


अयन मपय editorial.staff.videha@ gmail.com यन यताड। 
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२.€.जवीड नानायक्ष मिश्र-वदलि नट्ल अक्रि सरुकिदझ (उयग्रास)- 
धानाबादिक 


जवीद्द नानायध मिथ 
वदलि नढ्ल अक्रि सकिळक (उययास)- वॉनावाकिक 
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खछ २१-२५ 


वदलि नझुल अकि सर'किक्क 


2 


संदीयक सं वदमाससरु डाकन गाम सनिआ यदँवल। 
निखा डादी शामक कलि। ननयनम डाकन मावा-यिवाक दलात रय 
(गल मेक । डाकन यालन-याबक्ष विगामद कलखिन। मूया आद 
किद्ध सालक वाद थि उनिआरव दा (लाद । आदि समयम 
निखाक वथस थथानड्‌ बर्ष नदल था डा गांमक मिडिल 
दडसकूलम पाई जरुल कलि । 


गकनवाद निखाक यालन-याब थकया समद्या रुख 
(गली आखिन डाकन मामा अयना लग आनि ललखिन । डायट 
डाकन आगूक यठाळेटॅक चवा कलनि । नगाऊीक डाकन मामाक 
डाढिताम आवागमन खड जडे कर्लन । रूनकन आन भिखायन 
यठर्लाने आदि समयम डा वी.3.यास क यूकल छलि । आव 
डाकन मामाक ट्रा मर्दाने ऊ विआर कतवा दिक आाकिसं ठा 
थि बिम्रवानीसँ मुक दायि । गारी दिभाम डा ग्रयास कण जरल 
कलाद । थक दिन नपाजीक इनकासँ रट रुलनि । गग्र-सशक 
क्रमम डा डाकन विआकक वर्य कलनि । नगाजी कदलखिन- 
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"अखन अकन 全 52T कान वनझनी केक । रम खकना 
भकियूनमम सनकानी नोकनी लगा दवेक । अराँ अकता 
लन गकियनम आउ। नोकरी रथ (लाक वाद दरूआ नकि 
लागग आ मोक 0म विआदा रुज अनेक । " 


"वाग गं अदा वर्ग नीक कदि जरल की । मदा 
*कियूनमम मसर जरूव कग? संगम शिखा सञ्च जरु॑ति। डाग 
गँ मना काना आशिन नदि अछि । " 


"अहाँ वकत यिंगा छा दिञ्‌ । दम सरुरा उीनिआन 
कवा दव । वस अदा अयन कार्यक्रम यू दिन यदिन सुचित कश 
यव । 


"रमन कार्यवामक कान छेक? जदि कळूव गदि विया 
र आथव । मद्‌ गं वेसल-वेसल वनवाद छाद्थ्ग जदेग । 
थंदी वदन्न कनीक घमिडा लव । " 


नेताजी वागयन विश्वास कळ भिखा अयन मामाक संग कूनकत 
उनायन शॅकियूनम यदयलि । अ वाग केक नाजी यासन दिन रुन 
भिखाकँ शकटा ग्ट्सकूलम भिडिकाक काउ दिआ दलखिन। उनाक 
गवख्रा सख ३४सकूल यनिसनम ZJ (लेक । डादि0म केकरा 
महिला भिउकासर' यढ्निसँ नेण छलि । गं भिखाकँ डाग उशी 2 
मान लागि (लेक । सर किक् अनकूल दखि डाकन मामा निश्चित 
मानस अयन गाम लोटि (लार । किक्रदिनक वाद जखन नवाज 
गामम डाका रुटलखिन गं छुूनकन वढूत स्रागग कलथि । दस 
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आदमीक सामनम दरूनकन शुक्षणान कलथि । शाम-घनम दखाउस 
लागि (गल । केक(गाट अयन वंविआसरुकं नपाउीकँ सद्यागसँ 
गैकियनम य0 दलथि । सर नगाीक ऊयगान कजेग वायस रुल 
नर्दाथि । मूया आ सरु की जान (गलथि ड नवाडीक असलिअग की 
अक्वि ? 


संदीय नगाऊीक वर्ग यूनान विश्षासयाव कल । क्रम 
नाजी डाकन दूतूययाग वडवेग (लाळ । डा ग्टी वाग नकि वूम३ 
सवाग नरि डेक । सर विक्र क्मेग छल । मया रूनकन RH 
गना कश डामना (गल छल ज ठाट्सिँ निकलव आव असंरुव 
ल(गैत लेक । नगाीक लगयासम जोक उला-यूडा काडा दाडठंग 
कल पकन शान डाक कयानयन द9 यल (गल छल । किक आडान 
(गाठसर सदा नगाजीक सं किना डामनाउल छल । मूया सरक 
कार्य रूनाक-रुनाक लेक । 5४सकूलक छायावासम जि 下 
मिला लाकनिक दख-नख डिगा संदीयक छलेक । उटी वाग सरः 
ककमा किक्र यगा नकि छलेक । 


सरु विक्र गौगियक्षै 末 वलि नल छल आ साऽ 
यलिग जे । मूदा संजांग वरून रुलेक अ अक जागि भिखा बिद्राट्‌ 
कड यलकेक? कगवा नगाउी वूमलखिन मया आ रस सँ मस नरि 
रुलेक । नपगाउी वळ्ग गमसाझल जरूथि। मया सामनम किङ्ग नादि 
वडर्लाथ संदीयकं वजा क) कदूल॑खिन- 


" शकना छाव्रावास यदूँवा दरुक । " 
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संदीय भिखा सं विदा रुल । भिखाकँ ३३द मोका 
रुटलेक । डा सरटा वाग संदीयकं कळि दलकेक । संदीय लाख 
जनाथल कल,नपाजीक यक्रग्रट्म रँसल छल,मूदा कगळू-न-कगळू 
डाकनाम 下 QT वायल छलेक । डा भिखाक कड देखि वढूग रूसी 
र (गल छल । गकन वाद विना विलंवकं निखाक सं रागल 
आ रागल यलि (ल । 


नगाजीक य0डाल वदमास सरु डाकन यक्का७ कनेग नदला 
आखिन संदीय यक (गल । संदीय डाकनासरक सं(3 अयन 
गाम यदूँवल । मृदा भिखा गामम नदि छलेक । डा ip कखन 
आ कग यलि (गलि स संदीयाकँ नकि वूमल जदेक । आव गें 
वयमाससरः डाकनायन सरुठा वामस निकाल लागल । दन्ना सुनि 
क (गौंवासर जमा रु) (गल । चानूकाग लाकक कनमान लागि 
(गल । वदमाससरु अयनावं घनादटग दखि डढबढु-ल,डालरु-ल 
रगेल । 


22 


गाम यदूँविंडा कळ भिखा ववेन जरू७ । नगाउी आ डाक 
संगीसरुक अयाययु्ष ग्रबशानसँ डाकन साँस यरुम आगि लागि 
(गल जद । 


विदेह ३७६ म अंक १५ अगस्त २०२३ (वर्ष १६ मास १८८ अंक ३७६) | | 97 


"रूम आव ग्टी सरु नंदि सर्व । अग्रायीसरुक॑ दंड 
दिआ कड नरव । समाऊक सामनम आअकजसरुक सरी नूय आनि 
क जळवा " 


बानंवान ३४३ संकल्य डाकन मानम उ(ठेत जरुल । डा 
थाना (गलि । अयना रजि वढूत ग्रयास कलक अ ग्राथमिकी दडी 
कनावी । मदा थानयान ठस सँ मस नरि रुलेक । आउनट गनद- 
तनकूक वागसर वाथ लागल । भिखाक सामनम थानयान केकवन 
मंछयन दाथ रुजे नरुल । मूर्त देण जनरल । थानयानकँ ङयनसँ 
भिखाक वाजम शुक संद नगाजी य0वा दन जरूथे। कान कूनकन 
मान गं अदकल छलनिर । दनागाक यालि दखि डाकनायन भिखा 
तक आानसँ रूनकलकेक ड थानदानकं अना लकवा मानि दलकेक। 
तकन वाद भिखा कूसीयनसँ ऊ'ग अकि,आ थानासँ विदा रुख 
जाइ अकि । आद्टग-जादंठग वेग जाग्छ अकि- 


"तुँसर जावक जूय ळे । सरक सदी 次 रुगोक। डा 
समय आव लगीछ अकि । " थानयान आव छासम अविगऽ, किक्रू 
किग, गाव गं भिखा थानास निकलि (गल कलि । 


थानासँ विया रथ भिखा साम रीसन यदँवलि । डाग9 
विडययूनमक ग्रन लागल छल । डना-पना ठिकठक आगान कलक 
आ TREE विया रुथ (गेलि । जाञवानी विजययूनम ॐ 
डटविदासक करका यजिवर्गनक गवार जझल अकि,िखाक जीवनक 
क्रानिक गवार वन» जा नदल छल । कडा साचिडा नदि सकल 
दाडंग ड भिखा वरून जूय 4३ लवि,सञाग दूर्गी काँ नाऊसमंडलीक 
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विनाशक छु कृगसंकत्य < जाडंगा यासनदिन रुन डा विञययूनम 
रीसनक क्षरुख्र्म नंवन आ0यन यदँवलि । ब्रन 05 区 
यावीसर अयन-अयन समानसरुक सं(3 उनि नदल छल। कूलीसरः 
यावीसरुक समानक उ0-30 कश यायीसरुक सं( आ वढ 
नझुल छल । मूया भिखा जस-क-गस 0% छलि। डाकना कमव 
नदि कतेक ड कमरुन जाथ? की कनथ? 


(थां काल डॉकि्ना वेसल नदि (लि । लगीयम यारूक 
याकानसँ याद कीनलक । यार यीवि नदल छल की ठाकना 
महिला सरायगा कडक खन नंवनयन शान (लेक । डा डॉळि 
नंवनयन खन कने अकि । यासन दिससँ गुंग कटा महिला 
वडेग अि- 


"रूम मंद्ला सठायता कन्रसँ वाजि नझुल की । " 


"रमन नाम भिखा अछि । रूम अखरनदि TREE 
यदँवलदँ अक्रि । रूम वढ्ग यनसानीम की । दमना अदाँसरुक 
मदति चादी। " 


"कुमसर अदाँक की मदि क३सकेग की? की यनसानी 
अकि? अराँ सज क कथि? " 


"रूम असशनि आञल की । कमन यनसानी वळूग रीज 
अछि आ खनयन दम सरुटा वाग नकि कदि सकेग की । रमना 
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शैरि0मक किक आनकानी नदि अछि । गं ककना कमना मदतिक 
छगु यणठ ।" 


"अदाँ अखन कग क्री?" 


"रूम विजययूनम रीसनक प्नटरार्म नंवन आ0यन वेसल 
क्ली)" 


"पक केक । अराँ डागदि जदू । रुमसरु आवि नदल 
ठी। " 


(थाउव कालम गीन-यानिठा मंदिलासर यूलिसक सं(श शिखा 
लग प्नटरार्ग नंवन आ0यन यचि आटण कथि । डा सरु भिखावी 
अयन यनिवययव दखवेग छाथि । डाकना सं यलवाक आशर्‌ 
कनेग कथि । शिखा रूनकालाकनिक सं( विदा रु७ आाळेटेंग कथि 
। दस मिनठक वाद डा सर महिला सदायगा कड़क 
कार्यालय यदचि ET कथि । अ सरु भिखावी ग्रसन्न कनवाक 
रुनिसक ग्रयास कनेप छृथि। झूनका ऊलखे कजवेग कथि, यारु-यान 
कनवैग छथि 下 दिनक वाद भिखार्क लागि नझुल छलनि ड 
डा मनूख्खक वीयम आवि (गल कथि , सूखी छाथि । निखराकँ आश्वस 
खि मिला सरायगा कडक स्रयंसवकसरु वळ्ग खस राद्धवग कथि 
। डा सरः भिखार्क अयन सिका लिखिगम दवाक आथ कजेग 
हाथ आदिसँ डाढियन यूलिस कानवाशट कथ सकग । भिखा 
दूनकनसरक वाग मानि अयन सिकाईडग लिखेग छथि । 
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डा सरु भिखाक FRR याद) नदल कलीळ की यूलिस 
आयक गशभीयन घमेग-झिजेग डाव७ यढूचि जाग्ठ्य कथि । भिखाकँ 
यखि अ यक्षेग छथि- 


"उटी क काथ?" 


"उटी आग्टर द्रनसँ विडययनम भथलीट्‌ अछि । 
रुमनासरुकँ ख्नसँ ढिनकास गग रुल छल । गकनवाद रीसन 
यदूँवि दिनका इप लन अथलिअनि अक्वि । " 


"डा मया वागकी झेक? किनकन यनसानी की ठनि?" 


मदला सरयंसनीसर थकदासन दिस दख लेग काथ 
। रून भिखाक लिखल आवेदन यग दूनकन दाथम नाखि येण छथि 
। पूलिस आयक मछायय भिखाक आवदन य% लोग कथि । 


डाचि आावदनम भिखा लिखन कथि- 


"कमन मागा-यिगाक वळ्ूगकम वथसम ददान रछ (गल 
जूनि । पकन वाद दमन मामा कमन यालन-याबश कलनि । दम 
मामागामम वळ्ग दिनि जरुलदूँ । डागरिसँ यढाडट कलदूँ । 
डाग दवन उरू नगाजीक आावाशमन 二 कलनि । ठ्नकन 
दमन मामाक संग नीक संवँन जरझुनि । दम जखन कटन रुलदू 
गँ कमन मामा कमन विआरू कनवाक ग्रयासम लागि Go । 
क्नकन कढवाक जरुनि-"विना वायक वरी थिक । अकि दगु JJ 和 
विआर नीकसँ नीक 0म कतव कमन कर्गग्र थिक । " गाडि छगु 
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दिन-नाति उक कन जर्दाथ । नपाउ लग सञ्च ठा अछि वागक यर्य 
कर्लान डा जँ काना मीक ननक जानकारी शनि ते सूचित कर्जाथे । 
नाडी छनका नीकसँ वूसा दलकनि ड डा रमना नोकरी दिआा दग 
आरिसं आऽ] वळ्ग नीक जरूग । विआदम ते मरति रव कनग । 
दमन मामा वर्ग साम आदमी कलाद । रून रूनकन नगाऊीसँ 
वक्त नोक संवंत जूनि । रूनका यन वर्ग निश्वास ज्दनि । आ 
नगाजीक वागम आवि कऽ गीर्नदिनक वाद कमना लन रूनकन 
गैकियनम खिग उनायन यरूँचि (गलाद । अ वाग केक,नगाउी कमना 
यासम दिन शकटा 3४सकूलम नोकनी लना देलक । दमन जरुवाक 
छगु डादी ग्ट्सकूलक आवासम डानिआन कथ दलक । सरु किङ्ग 
अनकूल दखि कमन मामा वळत प्रसन्न रला । नगाउीकं कार्दिक 
मंगबाद दर्लान आ ढूनकन आह ल३ शाम वायस विया रण 
(गलाद । पकन वाद कम अयन काऊम लागि (गलढूं । गुनूम गँ 
वरूत मोक लागल । क्ट्सकूलम केकठा भिडिकासरुसँ याकी रुख 
(गल । समय वढूग नीकसँ कर लागला आदीसरुम सं किक (शाटक 
नगाजीक संग वर्ग अंगनंशे संवं् जदेको डा सर कमजा नगाऊीक 
वेसानम लथ जाथ लागल । जाना भुजूम गे सरकिक् ठीक-0क 
वूमादडग जरुल । मया वादम नगाउी क्रम, अयन असली जूय 
दखव लागल। 


संजाशसँ ऽंकदिन मसर वळ्ग जाति धनि नगाीक 
डरि0म अँटकि (गल जरी । रुलेक <टी अ रुगुआक समय नदेक 
। नगाीक डार्छाम गनरू-गनरुक आयाडन जदेक । 3३सकूलसँ 
लगरुओ सरुठा रारू आङल मेक । वारनासँ वर्ग नास लाकसरु 
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आखल मेक । नानी निकतनक सरु आश्रमवारी सञ्च नागल (गल 
जरूथि । मान नगाजीक डागक अ2टल-रूदटल डना सञ्च छाउ या 
(गल नेक । वगलक वंगला खाली नेक । वर्ग जास लाकसरु 
ZE कलार । डाझी वंगलाम थकय अकांग खान सद्य वनाडाल 
(गल छल । जाविम शञनक समयम रूम अयन संगीसरुक संज 
उखन आग राजनक छगु यदँचलदँ गं किळू(जट झुमनासरकँ ठाढि 
थंकांग कठा दिस लन यलि (गल । वाड्नसँ गं आगण किक ी०व9 
नि वूमाद्टका मूदा ऊँ जँ रीगन येसेग (गलढ्‌ँ,गं गं डादि0मक 
असली जूय वूमवाम आवञलागल । गखन गं डागञसँ रणगवाक 
य्रयप्रम लागि (गलद्‌ँ । मया आडान कका काना ग्रकानक यिंगा नकि 
यखिड॑ंक । झुम अयन संगीसरवी करुवा कलिड॑क- 


"रूम अदि0मसँ 可 9 चादेग की । " 


"स॒ किशक? शकन नीक आायाञन काऊ कथ ऽनाम की 
कतव? रून रमरूसरु गं क्रीद । " 


कमना मानम खटका गं रुल । मया क्टी नकि वूमाउ अ 
दमन संगीसर सदा नगजीक दिससँ काडा कश नल अकि । मूदा 
उअसलियगम वाग सथद नेक । यूयरून SET आसनि 
रूम डाढि0ामर्स रागल जरी । गकनवाद केक दिन भनि वकान 
लागल नवि (गल । साँस ददम दर्द दाडटग जरझल । वूमव नि 
कन. ड आखिन रुल की? गना अयानक मान किशक खनाव रुख 
(शल?" 
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क्रमश? (था) दिनक वाद दमन मान तीक रुळ (गल । सरु 
वाग विसना (गल । मदा थकदिन अखवानक मऱग्रयुयन नारी 
निकपनक समायान छयल दखाथल। ठाकन भीर्यक छल- 


"नानी निकगन गुंडागदौक अज्ञा रुळ (ल अछि । 
डादि0म काहि यूलिस छाया मानलक । केकठा मंदिलासर' गायव 
ZE । यूलिस ठ्नकासरुकँ यक्षा कतरेग-कतेग अकियूनमक 
मसव्रयूर्ध ख़ानसरसं निकाललक । सास सङ्नम ककय मयि (गल 
अधि । " 


यड-ग्रतियडक समर नगालाकनिम ड्नकँय मयि (अल । सर 
शुरि घरनाकं नंग कनवाम लागि लाद । ठारीक्रमम नपाउी 
संदीयकं कमना आ किछ आठान मदिलासरुक याळू लगा दलक । 
संदीयक उटी सर नीक नदि लेग जदेक । डा अछिसरुस उसी 
नरू5,वारुन क्व9 यारु॥ । मया नगाजीक यांशुनसँ निकलव शक 
आसान नदि मेक । मदा डाकना रमन रालग दखि वर्ग देख 
नरक आ थकदिन डा कमना संग कज डाॉरिमसँ रगगल । पकन 
वागक वाग गं यूलिसक आनकानीम अक्रिञ । रम यादेग की ऊ 
यावी ग्रकिसरुवी कानूनक मागाविक दंड दल जाथ आा निर्दोष महिला 
लाकनिकं डाकनासरुक याँशुनसँ मक कनाडाल ञाज । 


निवदक, 


भिखा 
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भिखाक सिकाडटगयन यूलिस आयक गुनंग संद्षान लेग जीजा 
य्राथमिर्क दडी कतवा दलेनि। साँमम प्रस सम्रालनम 5कि मामिलासँ 
डाउल सरुय ग्रसंगकं ग्रकाशम अनलनि । गवव नकि,नानी निकगनक 
खिति आ यर्निख्रिगयन सीवीभाग्टक डाव वेसवाक आदन सञ्च 
सनकान दिससँ कथल (गल । कट्वाक मान ऊ (था०व कालम 
मामिला घनघना (शल । थकन साझाव ग्रान भकियूनमक जाउनोतिम 
दखवाम आऽल । कगळ्‌-न-कगळ्सँ अकरा रीडिडा उलीबीञनयन 
यखाडाल जा नरुल कल । डॉदिम माद्यय्रमखक सामिल 
कम्प यडतासँ साविग रुळ जरल छल । आव गं छुनकन अयन 
लाकसरु छूनकन भय रुथ (गल । यारीक आँपनिक वेसकम रूनका 
于 आ यारीक रुविश्यक छगु T णागयव दवाक यवाव 
वनाडाल (गल । संगि 2 कछल (गल अ कूनका लाकनिक 
जानकारीम Js वरी वयर्द रीडिडासरु आथल अकि आदिम 
नाद्याय्रमूख त्र्यं ञसमाजिक काडाम लागल दखाऽटग कथि । 
जाग्मग्रमूखकी माथ पर्का» ललनि । डा मि ड0लाट्‌ आ नाडारुवन 
जाथ अयन णाय द दलनि । आना ऽक्सर घटनाक 不 器 
यञव कनिगेक,म्या उंगक उदी,सदा नायाय्रम्खयन,स कडी साड 
सावन नरुल शथप । मया रुल सळ । नाय्य्रमूखक दटरिकाक 
समायान साँस गनगना (गल । पकन वाद गं कजा ज मान राद्धक 
स॑ वाङ्‌ | 
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"द्डक्तिरण दलासँ की रुगनि । अ याय कथलाद अछि, गाढि 
आशे गंडटी किक्र नदि अछि । किनका गं ऊछल अवाक वारी 
। " ञगक मूँद गक गनरुक वाग सनवाम आवि जरल कलेक । 
मूदा नगाजीक खिलारुम कडा छक गड नरि वडेक । मीठिआ गां 
ठूनकन आर्थ छवि ग्रकत कनवाम जी-आनसँ लागि (ल छल । 
थना सन जना डा अगिला नाद्यय्रमूख रद (गेलाढ | 


रान रुन अकियूनमक जाउनोतिक यनिदु् वदलि (शल छल 
। नाडी नाद्याय्रमूख वनगार्‌ ,स घाबक्ष। टलीनीअनयन बानंवान कथल 
जा नढ्ल छल । डा जाअनीतिम SET अनगार,नायाकं निकासक 
ऊकर्ख वजि यढूँया कथ 下 TEL संग अयाय नंदि छाव 
दथिन,स बानंवान उद्याब्षा रुळ नळल कला गर्व नदि,नानी 
सरभकिकतs छगु शकटा नवीन मंत्रालय वनडावार ऊकन काऊ साम 
डा स्यं दखगारी नानी निकगन काँडम यावी याडाल (गल कका 
नदि वकसवारु,यारु डा कगवा येघ आदमी न खञ्‌ । जायका 
वदलि कश मदगाद । याद्‌ कूनकन आन मर्दन की जानि । 
दिनरुनि टलीनीडानयन 3४अकसर अवेग नदला साँस मादोलम 
नगाजीक छवि नोक कनवाक ग्रयास यजिलडिग रथ नझुल कल। 


रूम,*किनाथ आ संदीय अयन जनासँ अछि समायानसरुव 
खि उच्च नदी । ददम जना आंगी लागि (गल रज मूया 
किग की? नगाजीक कार गाकव आसान काऊ नरि छल । छूनका 
संग वर्म करलनि आ लाकगंरम वरूमगक काना काठ नरि केक 
। डासर डं यारुग सञ्‌ दावण कानून डाक संग नढ्पेक । 
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अऊनूनी यडलायन डा सरु कानूनवाँ वदलिडा दग आाकिसँ सररकिक्ू 
मनमारिक रु) सकत । 


डामरून नगाऊीक गयथश्चदु७ समानाद आयडिग < 下 
कल आ नानी निकगनक सामनम ऊवनयरू रुंगामा यर्सनि (शल 
कल। ऊनक्राकि दलक कार्यकर्गासरुयन दनादन ला0क ग्रदान यूलिस 
कथ नद्ल छल। अश्रगेस छा5ल जा नदल छल । नगाडीक विनाव 
कथ नट्ल ग्रयर्शनकानीसरु आन लथ रागी जरल छल । संयीयवी 
गं ग्रदर्भनकानीसर अशुभा वनडान कूल) कगवा ग्ट्साना कनिश्ेक 
डा मंपश्ना रुगु का0नीम आवज,डा आवि नकि यावया) दशामा 
वाड आ 下 छल आ यलिस सख याकू नंदि रुूटि नझुल छल 
। लेव छल अ किक्र अनिष्ठ रु क जळू । मामिला विगडेत 
दखि यूलिस (गाली यला दलक । करि नकि केक नाउँछ (गली 
यलल । कका(गाट उमीनयन घायल यल कल। लाकसर जाँ 
गवाँ रणगल । केक(गारकँ यूलिस यक्रा० क७ टाँग-छाथ गाए दलक 
। सायनन वडवेग जागी बाड्न आयल,रायन 全 om -Ta । 
za उमीनयन यसनल खूनकँ सारू कनवथम लागि (गल । (oa 
कालक वाद लगलेक डना डाव७ विक्र रुल नदि दाटेटक । यखिग- 
खिग डाढि0ाम in अकांत यसि (गल । 


डादी मादोलम कडा वाऊल- 


"भिखा झुवादट 35RR अकियूनम आवि जरुल कथि । " 
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असलम गकियनमम जाअनीतिक घटनाक्रमस डा उद्नलिग 
रु (गल छलि । ज असली यावी कल स पैँ नाग्ग्रमूख वनि जरुल 
कल । वसक निञययूनम जा कथ अ यूलिसम ग्राथमिर्वी दर कनवा 
सकलि मूदा यनिक्षाम गं उच दखा जरल छलेक । ऊकना उळूलम 
रूवाक यादेक कृलेक सङ नाग्रग्रमूख वन) 可 जनरल कला ग्टी 
वाग डाकना वनदास नकि रु) जरल छलेक । विजययनमम पलिस 
डाकना भकियूनम जवासँ मना कतेग नदि (गल,मूदा डा ञँ (गलि 
आ गकियनम यढ्लि उयलब्न 到 这 SR यचि (गलि । 刘 
वाग कमना गकिनाथ सरसं यदिन सुचिग कर्लाथे । 


24 


करुवी केक अ थक गं केल डादा नीमयन वढल। सद 
दाल नपाडीक मर्दाने) डा गं उद्माजाग वदमास छलाझ। सरुदिन 
लाकवाँ 0 和 जरुल,अयन स्वार्थ कना यूर्ति दायत गाडि ज्यांग्म लागल 
RE ककना नोक छाठक,वजा७ छाठक कनका काना मगलव नकि 
नळे छलनि। मूदा लाकक सामनम गना न अरिनय कमिर्गाथ जना 
डाकन डा सरुसँ येघ शुर्रयँगक काटक । नपाउी गुनूछसँ अकि 
रिनाकम नर्दथि ड करूना माद्याग्रमखक कसी रुथिआ ली,गकन वाद 
दखल डेक । स मोका रूनका रुटिडा (गलनि । डानगाक आक्राशक 
समाया सूनि डा असगनम 0छाका पा» नदल कलाद। जना ऊ 
किक रुळ नझुल अछि पकन रूनका काना यनवारू नि 要 全 
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"येच आदमीक <डी सरु गढना केक । (थाड दिनक वाग 
केक, सर यानिक वलवला जकाँ अयन खगम रुळ 可 Jq । गाव 
चेनसँ यानू यिवल अगेक । आडान 有 कनवाक काऊ नंदि । " 


"नानी निकगन काना आक अछि? उदन-छरुन घटना गे 
za जरुलेक अकि । काँ कदि कडा बिमान कलक? किद्ध 
नवका ठोसर डानक्रानि दलक नामसँ समाअम आगि लगाव 
3 अछि स झम छाज७ यवेक? कयायि नकि । आखिन रूम 
नाद्यय्रमूख की कथीक लल?" 


डाखन डाकना भिखाक अकियनम दवाट अड्ायन यढँवि 
अवाक समायान रुटलेक गं डा गुंग पलिसक आला अघिकानीसरकं 
डाकना याद्ध लगा यलाद। 


"काना झालगम डाकना रवा आअडासँ वाळून नकि जाथ 
दवाक मेक । अ यारु» गं निञययूनम बायस वलि जाथ, नि गं 
साम उरुल जा । नाद्याम आगे लगावक 可 iT डाकना नदि 
यल जा सकेग अछि । " 


शैरि आह्क सं यूलिस उच्च अधिकानीलाकनि वाट 
अड्डा यढूचि (अल 天 全 । 


ट्म,गकिनाथ आ संदीय सद्य रवा2ड ड्डायन भिखाक 
स्रागग कनवाक छगु यदूँवि (अल नदी । रुमनासरुक सं(श उनक्रानि 
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दलक किक कार्यकर्गासरू सञ्च रवा2ड अड़ाक वादन मंग लन 
नाना लग जरल कलाद्‌- 


"निखा जिंदावाद । <४नकिलाव, जिंदावाद । " 


कि (जाट यवाका लन छलारू-" अयायीसरुक विनाश रु] 
क नक्त । " 


यूलिस जकि-नकि कल डाकनासरकं खिर्हा ७ नदल दला 
भिखाक ढवा जाऊ वडीकाल बनि आकाशम घमि जरल छल । 
डाकना उगनवाक भनूमगि नदि दल जा नरुल छलेक। ढवा 
डाटाडम वढूग सीमित मायाम दँटवन वाँचल छल । रवादट डढाऊञक 
चालक दल वढूग चिंगाम छल । अ सरु बान॑वान नियं कडवी 
संवाद य0 नढल छल । मूदा आदसरु की कमिंग? ऊयनसँ 
आग्च आथल छलेका ढवा2ड उराउक रीगन यागीसर वेन 
FE | यालक दल वन-वन कळेक- 


"रमसरु ञदाञवकं डवानवाक आहक ग्रगीज्ा क७ 下 
की । चिंगाक वाग टेडी थिक अ ठ्वाग्ट अदाजम आव वढू्ग कम 
दंडवन वाँवल अछि । यी रुलायन किद्ठ रु७ सकेग अकि। " 


याग्रीसरु वढ्ग यनसान रुळ (गल जर्दथि । शिखा गँ गामस 
आगि रुल जळू । कखना काल आकना अरूसाया दानक ड 
डाकन कान(॥ आना यावीसरुक ग्राशयन संकट आवि (गल छल । 
आगम चालक दल कंद्रालनूमवी आयागकालीन सूचना दलकेक आ 
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वाईट उदाङकं उवानि दलक । कानक्ष आडान झी रुलासँ 
अराञम ऊयनम आजि लागि आउ । ककमा आन नदि वँवितेक 
| 


रवा2ड अराञकं उनि आकना यूलसरः यानूकागस 
घंनिललक । डाकनसरुक क्या दडले मेक अ जँ भिखा ठ्वादट 
जराउसँ डपनि कश वाढून निकलवाक ग्रयास केत अछि गं 
डार्गढिस अछलक नक्ता दखा दल आङंग । 


वाढून अनक्रानिदलक कार्यकार्णासरुक दशामा वलि जरल 
कल । क्रमश? लाकक संग्राम य४आरा रुल आ नरुल छल । दम 
कतवा वूभवाक प्रयास कनिङंक,लाकसर किक सूनव नंदि कतेक । 
किक सूनव नदि कनञ ज आव की कथल आ3? कदी रून अनिश 
न॑ रः आाडटक । कम जा गॅकिनाथ थरी विषयसरयन मंत्री कनेत 
नरी । संदीय ग्रदर्भनकानीसरुकं सशनवाम लागल छल । छगर्वद्म 
रवादं अराज घूसकल । घसकेग-घसकेग मच्य रन भनि आवि 
(गल । ठाड्णिमसँ गं येन वादन आऽल जा सकेगा छल । गकियूनम 
रबा2 अडा अकरिञ कगकठा । मोका दखि भिखा झवाड ऊदाऊसं 
उगनल आ ३क-डंक कौ सरुठा बळ अयन दक्स उपान लागल 
। आव गँ गर्द याऽ (शल। 


दाँ, हाँ इटी की कथ जल की? 


"झो लाकसर। कहना किनका नाकरू? उटी गं मदा अनर्थ 
र नदल अक्रि । " 
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लाकसरु निखार्क वूसवाक ग्रयास कन) । वनरू-वनरुक 
जाश्वासन दिञ्‌३ । गया भिखा सनवाक रंगु तेयान नंदि जरू॥ । 


"की नाठक क) जल ही? ऊखन गॉसनक सनीचे भिखनयन 
असबान लाकसर कमना सन-सन कगका मठिलावी नाळठ कनवाक 
छगु दिन-नागि लागल अकि गखन अदा सरुक आश्चासनयन कक 
रुनासा कथल आ सके अछि? " 


स कळि डा रुबाडटयडीयन वेसि (लि । 到 这 अराऊ॒क 
आवागमन वाचत < (लेक । आकाशम SERIES यक्रान लगवेग 
नकल । म्या उगनवाक EN नंदि रुळेक । यानूकाव राराकान 
मच (अल । रूवाऽट अड़ाक अविकानीलाकनि यनसान कलाद्‌ । 
किछ झूनव नि कर्नने ज की कवल जाथ?सरु डाकना वूसवाक 
य्रयास कथ नरुल छल । मूदा डा अठल छझलि,अडल नदि (गलि 
। दमसरु दि य्यक दखेग नदि (गलद्‌। | छेक स सयनकूम 
नदि सावन जदी। 


25 


वरूग मासकिलसँ किकू मंठिला यलिससरु भिखाकँ 
रबाड्यडीयनस॑ उ0डालक आ कगळू काग वाट आअकांग रुवनम 
लज (गलनि । निखाक विद्भाढ्स सनकान दिलि (गल छल । नाडी 
सरुकाऊ दा यदि आशिक मिमथवाम लागि (गलथि । मूया गिखा 
अल कलि । जाङ्णिमक सनकानक मखिजा ३दन 
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दाटटक, लाककं ञवनदर्ती नाळठ कनवाक छगु दिन-नागि शक कने 
दछाद्टवक गाळि0म 2४] नाठकसरु कनवाक कान ग्रयाअन अक्रि? रुमना 
तंग नदि कनू। जंढिना क्री.अ की स जरल दिज्‌ । नारक छाडेग 
जाउ " 


डाखन शिखा अयन वागयन अडल जदि (लि आ नदि- 
नदि कण खिऽकी लग आवि आअ,डीढि का0नीसँ रागि अवाक 
ग्रयास कन) गखन मिला यूलिससर चाऱूकागसँ धनि ललक आ 
मदि वेसल जरुवाक दगु मञवून कड यलक । मृदा डा गं डना 
सर्नकि (गल छलि । केकया मिला संग0नक <िकानीलाकानिवी 
वजाडाल (गल । भिखाकँ गनरु-गनकसँ वूमवाक प्रयास रुल । कडा 
अयन ग्रयासम सरुल नदि रुल । वार्वनि वादन रुमसरु समर्थकक 
संग अल मदी । वूसव नकि कन ड आखिन,रु७ की नरुल 
अकि? भिखा वादन किक नखि आवि नदल अछि? 


दम आ भकिनाथ वाढून 0७ लद । आयसम किकू 
मंशा क) नझुल झलदूँ । गावग यलिसक किछ आला अविकारी 
दमनासर लग अवेग कथि । डा सर भिखाक विद्रादी स्नूयसँ 
ख्याक्राक कृथि । ऊयनसँ वङ्ग दवाव या नदल नि अ जी 
शि निवायवी खगम कू । अयना रति डा सरु ग्रयास कवा 
कलाद। मया किळू नकि कथ सकलाद । भिखा अडिग अक्वि । 
सरकं नाळठ कश दवाक छगु करिब अक्रि । 


विदेह ३७६ म अंक १५ अगस्त २०२३ (वर्ष १६ मास १८८ अंक ३७६) | | 3 


"अर्दीसर छूनका वूमविओन । आना गं समाज नदि वलि 
सकेगा अकि । विनावक ग्टी गनीका गं कानून सम्राग नदि 
अछि। रुमनासरुकँँ शनि क किछ कर्नरे यग । " 


रूम ढनका लाकनिक की जवाव दितिञअनि । 
वथोयि,कट्लिअनि- 


"जखन अखँलाकनि सरुठा उयाय कग्टय जरुल की आ 
खक अंकिसंयन्न क्री गखन दमनासर लग की कनथ अथलदू 
अकि? रुमसरु गं वदनाम क्वीड? मूया अगवा नीकसँ वूमि लिज ऊ 
नगाजीक याय आव यवाडाल नदि जा सकत । संयूक्षे समाज जागि 
(गल आअंडि। डाकन विनाश आव गय केक । " 


"अदाँसए अयन जाउनीति 和 नव । मृदा थखन ऊ 
समया अकि गक गं किक्र समाधान कज दिडीक। " 


" शंक समाधान दम की कनवेक? झमनासरूकं गं नीकसँ 
वमला नखि अक्रि ञ वाग की रुलेक जादि कान डा गक उथ 
जूय 4३ ललनि अक्वि ?" 


"कम सँ कम छूनका करि सकेग छिआनि ड रवा अड़ासँ 
वादन आवि जाथि। गकनवाद ड कनवाक दानि स किर्हि?" 


"जा अदासरु चेनसँ यान-सयानी खाट जरुव?" 
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जाति रामि मंवशाक यलेग जरल । मिखा अयन वागयन 
अउल कलि । यासन दिन ग्रगिनिनि सक सप ग्रानंट राद्ठगेक । 
नंगाकीक ग्रयास नेक अ गारिसँ पढ्नि किक समाधन रुज आद्टक। 
ताकि छगु रुनिसक प्रयास कला (गल । व5का-व3का छाकिमसरु 
लागल नरुलाद । मूया जखन भिखा रस सँ मस नंदि रुलि गं 
अविकानीलाकनि दानि कथ दमनासर लग यद्‌ँवर्लथ । रुमरू की 
कथ सकेग कलद्‌ँ? जाव भिखासं गद्य नकि छट गाव डाकन मानक 
वाग काना वूमिगिउक? आखिन आअघिकानीलाकनि मावाग्ठ्लसँ 
दमनासरक गग भिखासँ कनवडालनि । शिखा अयन वाग किङ्ग 
करुवाक वदला शकासी या» कऽ कान लागलि | कमना डाक 
खिवियन वरूग कछ रुल । भकिनाथ गं उथे रुल आ नरूल छल । 
कम डठसानासँ डाकना ञाकवाक ग्रयास कलद्‌ँ । डामरुन संदीयक 
काला सञ्च वळूग यक्त नेक) ग्रदर्भनकानीसर लकत र्याऊ (ल 
कलार । मामिला भांग झवाक वदलाम गनमाडटग जा नदल छल। 


"तखन कशल की आ?" 


"भिखासँ आद कथल जाथ ऊ (वर्य नाखथ । क्टी काना 
किक समया नकि अक्रि। नपारी सन-सन लाक समाउक वाढ 
अकि। अ सर वर्ग ऑ०आाडल अकि । नासनम प्रमूख ख़ानयन 
वेसल अकि । गढनम गँ ऊँ रमसरु वदिस काऊ नकि लव गं किकू 
नदि क) सकव । अरू, कमनासरकं भौवियूर्वक विवाजि क) काडव 
आगू वढवाक दाय । " 


टी वागसरु भिखा सनलक । 
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"मूया रूम नदि नगाजीक बिनाश कन विना अयन यूर्वनूयम 
नदि आवि सकेग की । " 


"नंदि आठ । मया समाम नरुवाक छगु डाकन नियमो 
गँ मार्नदि यग । आखिन, रुमना लाकनिक आयालना गं समाऊक 
वीयम आ समाउक कव्या(#क झु झाडत । " 


वदूग आथ कलायन डा अयन निर्धयम सं(भावन कजेग 
घायक्ष। कलक- 


"आवजि उदि उूखसरुक अंग नदि दावण झम आइंड्से 
(श्रता जळवा " 


दमा लाकनिक ग्रयाससँ यूलिसक आला अभिकारी लाकनिक 
जान म जान cd । शकटा मिला आऽ] वाऊ कळ डाका 
Ga यलकेक । डा अकढिटा (श्वतवरूक ऊयनसँ नीया धि 
यक्निन रुवाऽ¥ अखासँ वादन रुलीझ। यदुम आडान किळू नि 
। मीडिआवलासर सञ्च ऽदि मोकावी झा» दवथ नदि यादेग छल 
। नागन जाना ख्या खिंया (गल । ऊकना ककन मावा2४ल नेक 
सं यूकल नदि । 


यूलिसक TS डा कमनासरक सं(श जनक्राकि दलक 
TERM यदँचि (लीद । समर्थकलाकानि संच याक्ू लागल डाग 
आवि (गर्लथि । 
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-738 नाताय भित्रै विवाक नाग: झ्र्णीय सूर्य नातायध ननि 
太 नाम: व्र्णीया दयाकाशी दवी वस: ४५ बर्ष केक आग: 
अन जीडु गणक: सिच्चिञा गर्छ) वि: सातप कप्काकक उव 
सवित (सावानिवुण), यल अडयालिटन जिस्ट 
विन्नी/सबानिवुण), निजा. 再 मिथिला गग्यविद्यालयस वी कस 
सी. रोविक िहानभ व्रविठा - दिल्ली विश्वविद्यालयस विथ आफ्न 
ग्रकाशिगि कवि: गेक्लीभ्‌ः ब्रकाशन वर्क२०१० १ वक्त साँस वति 
(अग्र क%), २ व्रकगबध (निके), 3. दर्ज खाडि आडि (यावा 
ग्रस); व्रकाशन बर्ष२०१४ ४ रुखद (क रोड) अ. नयळणे 
(उयचास्‌) & विविध ग्रस (निव) 0 ग्रठ्याअ/उयथास) 
८. लजक्राटन(उयचास); व्रकाशन 7075 ५ सीग्रक्ष आहि 
वान/ठक्यार)१०. समावान(/निवत सशर) ११ गण्ट्रगिठव्याठ) 
१२ दद्लाक(उयचास्‌); ब्रकाशन बर्ष:२०२० १३. गसनाद(उवयास) 
१४ १४०४ विक जीवबन/रनध)१३. ढरेग दवाल(उवयास); ब्रकाशन 
बर्ष,२०२१ १६ वा/क्ष्य/संग्रम४/ ११ ख्य आवि तरल की(उयचास) 
१८ ग्रलयक यत्राव(उयचास्‌); व्रक्ाशन बर्ष,२०२२ १४.वीति (शल 
समय(/उक्यार) २० .ग्रविविश्र/उय्थास) २१ वदानि उठल अछि 
कठकिळू(डऊक्‍्यात २२ गाह गदिन(उयचास) २३. स्यग/क१ 
साळ) २४ नायि उल ढछलि बढ्म/उवयार) २१. दीव जगे महड 
(उयचास्‌)। 
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३.१.वद्गीनाथ जाय-गीन ठा गग 
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वद्ीनाथ नाय 
गीन ठा गीत 


१ 

(3 वक्ना बन दमन वठ वृनिवक आडोन अनानी ळे, 
मूर्खभिनामञ्चि कारी अरे) ना। .................. 

युखनु दरुअक रूम की मानल , 

ञोवन जिविग (गले जानल। 

वृनिवक वाग न वूमल, 

वायक आङूाकारी 到 | 


थंक व (ओवन क के चात, 
दम की लाज लाडालार। 
लाऊक वाग की कट्यो, 
न यनुब न नानी को । 
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मूर्खीननार्माक्न . ... . ......... ... 
ओवन किन्न रुल निकड, 

राठ कामल काढ कती 

वूमऽ ग्रशय निबदन क न, 
येघ वीमानी छै ।। 
मूर्खभनामश्षि..................... 
किग लाऊ लगब्टय रानी, 
अकिल क खाल» न अलमारी॥ 
वनरी विना डाआनक , 

बंड्िक वद कवारी 如 
मूर्सगिनार्म्षि............ .. ..... ... 
कनवै ककना यन रुम आगन, 
वादन यवन वदे उनयास। 

ककना करवे मनक वविया, 

वठ लायानी ठे।। 

मूर्खमितार्मानि ......... ... 

उना मनकल सन टे द, 
कमजा उनले सख सिनद। 

विद्या यठन अक्रा मात्र , 

मूया झुसवानी 到 | 
मूर्खमितार्मनि.......... ..... ... 
भिडा यरुला म अकि रुल, 
कमना चिइलक ना); वकलल। 
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नढिना नीक ल, 
नदे ऊना कूमानी टे) । 


可 下 जखन न ऊनलादा , 

वथ सा सनक ननमाठा। 

ओवन 站 条 नझुल अकि, 

रमना संळ लायानी के) 

मूर्सगिना्म्षि ...................... | 

२ 

(श विना बन रमन व७ वूमिवक आडोन वकलल ळे, 
सासून सरन डल ळे ना 

दवन याजू काय कूमान,ससूनक साय सनक रूरूकान) 
ननदी नाक कठाक' नळठिनीया सन रुल छो।। 

सासूत सरन अल के ना... 

वर्षन मंडिग ददू खियाथल,साडसक वागा वस यिज्ाथल। 
मनि अ इन्ना सन क 30लि आडोन बिष बल ळे । 
सासूत सहन अल .............. .. 

घन म जन लगड रानी,लागल ने के रुठक कवानी। 
सवरा उूड़ दरुअक कानक्ष गठवन रुल के।। 

सासन सरन अल डे ना....... . . ... 

ससूनक ञ0 राड मरुमोसा, रूलल वळ सनक अकि रोसा। 
अगुजा आणि लगाक' साना म॑ सुति (गल ळे । 

सासूत सहन अल .............. . ........ | 
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मनथ ननक वाय ड लारी,डा कथि दनक वद विनावो। 
सडा सुकळी कलनि गठवन आडोन वमल झो।। 
सासूत सहन अल डे ना ............ ... 

३ 

की कर्यो विना रम ससूना क दाल (॥ 
साउस कमन सूर्वनखा,ससून दमन काल (॥ | 
(गानो डे (शान मया, (गोनन डे आश्या 
उकड साठ सन, नर्‌ जना नारून ।। 
ननदी नरिनिया व वञवे ठे गाल (ण। 
साउस रमन ... ..... 

यवन डे (जावन सन,कायला सन काया। 
ससून डे रुँसा सन निर्लङ वदाया।। 

क यढिनी कने कोआ कुलाल (ण। 

साउस रमन .................. 

वावू दरूझ दलनि किनला अनानी। 

वष न वाग वनय अवगुन डे रगजी। । 
वा0 डे ठन ठन द्य रूख रुू3वाल (१। 
साउस रमन ........ .. ..... 

घन म न चिक्रासर्ना का0 म याउन के 
वानी म डाल वळ्ग, डयजल खशउन 到 
नान म गआ गने की लाल लाल (७ 
साउस कमन ....... 

सनयँय। सासून क,मोशा डे मुखिया 
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यट प्रमख आडान रीलन केरे द्खिया। । 
मञ्चन क यर जना,टंकी विभाल (०। 
साउस हमन .......... .... ... 

बन कमन वूनिवक सन, रून मर॒कानी। 
रुले विवाद दख,का0। भयारी॥। 
विशनल ग्रवदान रूनक,गकन मलाल (॥। 
साउस रमन ............ ............. 
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३.२.ब्रमाद मा '(गाकूल'-छूटल 0म चूनायल गाम 


Mi 
rr 


अमाद सा '(गाकूल' 
कूल णम रुतनायल गाम 


सन सनाकान सव रुल गान गान 
(गोवाँ घनरवा गक रुल अनचिशन 

संवधाम नडँट नदले डा ग्रखन जान 

सक मक उघान घाँटि लाउ बिवान 

आए0 याम अविनाम यय मंत्र सव झा »नी। 
कूटले जाम रुनयले 0 आम लगाम मनवनी ।। 
वि नदले सना उना वयान 

खगायथान रले -ER 
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राड राडेट सक्र कनय गकनान 

स्राथैक उँका वय आज याज 

वरा 可 Pa तेयान स्मेल कयान 

दटनखा इखक वाञान सञल ठे सन यसनी। 
छूठले णम ड्नयले जाम आम लगाम मन वनी।। 
योज ये?) सिसत काना 

खल कवठी विलायल काना 

अथना विथना अठकन मटकन 

वनल किनकरक मद याळना 

आअगीवक 可 यन बर्गमानक जवर्दक RM । 
कूटले जाम रुनयले 0म आम लगाम मनवनी।। 
थील वद घनक के आन लगन 

उअयनम 下 本 सव मर मगन 

मफ्लवम do ददीक डा0शन 

अर्तिथे अकब्ग॒ शनथि गञशन 

सोया रीगन वद अवाक वादन रेकी कर्नाथे कक्कारुनी। 
कूटले णम रुनयले जोम आम लगाम रुतवनी।। 
वियियता वयड0 रल 

मावाग्ठ्लक सळ सर रुल 

कोवा सं (गल व्यान रुल 

असमय जोबन वरान रुल 

डा वूमल वगीसक वाद स डाकना लल थखन नसरज 
कूरले णम रुतयले गाम आम लगाम मनवनी।। 
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-ग्रमाद मा '(ञाकूल', यीय,मववमी, (विशन), रान-98777985॥ 
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३.३.नाज कि(नन मिश्रे-साँयुविक ऊन 


जाडा किशैन मिश्र, जिठायडे चीर अननल मेनञन (<डी), 
वी. खस. शन. यल. (मृस्ग्रालय), दिल्ली,गम- अनन जीर, या. अनन 
दाट, मववनी 


सांचूगिक झन 
जँ, संखा न वॉ अयनदि गा ७व, 


डाका क या सन वया डाग? 
संसुवि -ॐ5 ऊँ सुखग 75, 
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या सन क , जल सँ झडा डाग? 


उगऽ जवा क च जण ,अव्थ जा उ, 
ग्रूया क, यजि स, लंडन, 

कगरू नदी , मया वि सनी नदि , 

नि च्या यति , उदयन, मंडन। 


वटू, यङ उन्नति क अका स, 
रूळ्ना उ डागरू रा नगक ब्रा , 
जरू॥ नि जगा सरु सँ ऊयन, 
सरुयगक जरजा क॑ ,डा ना आ। 


डा नळि कर्नाथे अयन संचुगि क', 
अयनळि मा न -दा न, 

शुरुन ला क या वथि न काळू , 
अयना लल, सग्गा ना 


नि ऊ सूग्रथा , सूयनग्यना , 

वि आवेश , अस्रिं गा कं यी युष , 
रूम सरु सडा नखवा न नरव, 
Ts न गखन का ना मनळूसी 


नी कक' दखा उसि गऽ नी कवा ग, 
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म्या , खगा वि नूनूनकि ली यवनी न, 
अयना वल यन ञ्चा रिमा न, 
या सी कि ७ का ना वा व री न? 


नदि ऊधी , क्रययम्रु छा संका न, 
अकर्नरे आरा सँ. यमकथ कया जो 
वैसू कगवा मझी जा ॐ म, 

यूता गमनक (^ श , महरा -कदा जो 


वि दशी गी गक स -ठल्ला सं, 

नकि रुटव डा मा नक सुकून, 

ला करी ग, रा जरी य संगी त, 
अकि जा कि म मा वर्य-नस- गु 


aol -यदी क का न अयना न? 

सा अदगन नरि की , यडुकिआ, खळन? 
येकि 3 अर्वा आँ कड दल जा ॐ, 
तऽ,वशैन वका न घमंठ म चून 


अयन रुख, जा अयन रा खा, 
सूंयन कगक,नि ऊ यनग्यना ! 
रा जग के मा टि क ड सर्जन, 
रुटव नता कू सगन अना । 
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यजि सम ख शि वनक यमा डान , 
यदि ना कऽ या यरा -या ग, 
तऽ,खसग ग्रति छा नदि डदि सँ. 
ला गत न कलंकक' दा | 


अयन संचुगि क कतव जय गऽ, 
अयना ख वा चन ,ख यव जय, 
खा श्र 0 क ऊँ नि जळे गऽ, 
कयी यन घन, कळू ठि करे? 
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